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मिलिक सामानलिक उपन्यास] 


स्यभ्रस्ताद पाण्डेय 


मोत पे तुम-- 

त्माग, सच्चाई ्रीर विश्वास के प्रतीतं, 
समपित तुम्हँ थी श्रोतः { 

चतुर वने तुम-- 
, सवाय, परषंव श्रौर श्रविश्वास स भ्रमिमूत, 
समपित वरमहं है "रोव! 


लेखक की रसै 


पग्यूत द्वय वटू षट विषाय थापृर्‌ शण्डे द्रष्ये शा 
पी भ्यवरया सदी षते काटि परिणिमस्वस्य पाट्कोवटूतप्रतीप्रा 
गनो षी, द्या युगेषु र, सवदन उनके सका है। रन 
शती प्रापय दने पट्‌ मृद प्रयता ष्तैगीा 

पुम्लङ के प्रू दमने वें दविर शी प्रोद्य णी चान्धीने पैः 
णो गदापता प्रौट गह्य दिया, खयर तिमि दन्द प्रापाम टु 
धीर गापदी शौर उपा पलप्रीर्‌ पिप येष्टेय शा भी, निन्त मेय 
भूष्यतायेर्णा। 


हयर्‌ वीर, जगदेगनगर्‌ --त्पदगादं पराय 
द्वी 


प्रकशिक की श्रोरसै 


उषन्याप लिरने रे तिए्‌ पापद्यर गदी पि भाष पैतदेभातर् भा 
पयंटन परं प्रयवा द्दिण मेः पृष्टो फो टयो रिः प्राणतो पृष कपरी 
भित्ते \ यद्‌ भी पाद्यः नद ए पापे फदर (दतु ए प्रपकाप्राषी 
सपनी मँ पमत्कार । प्रायरयतता टै पेयत द्रा पतिम दि प्रा प्रथा 
द्ध्य्टेजो ङी फो पनुभूतिपौ भा शप्तं पाकर एषु पापाद्‌ 
सके । तेनो फिर शवक पापदा दाष देनी--भनूुष्य के पतप 
एए प्रतेः सत्प स्वयं गात्‌ होते तेते कयोप ती कम्पत प्री तिना 
फा स्याभारकिपिः प्ररिणागषटै। 

ध््तु उत्स्य भी ती निति परदुपूतिर्यो क यं पाकर 
मन्थन रे रल, एक फी उष्य गदी दो गाधा विवः प्रन 
पनेपट पद दीप्यत द्र्य मूतवादेकिा पा तिक वको (प्रीत 
शोनक ताप देपवरीत तिमावनी दव्रीत यदा । पव द्रुतानि पवि 
हि उतंगो शक कदि हणा पौर दुय काद पृ्णी । नी १, 
शि हतातोर् जवर "उष्य पसिविा शत स्पत गहीनीद्ता भीष्म 
दोनो टगदपति पजान हिप यी कः 
वियवविवाद्‌ काद्या हवा । मुम दृत हि भमवदिशा्णा 
मीरु । उत देत कियीकि दैप्रीद पारम य यदुष 
मद्‌ दोनो के साय दयमान धदमीपता रती पवक धी 
भीय्ट्‌प्रयवररनदीदेनी स्मि ठगने पृदक स, धावती विद्रा 
दीदौष्टे, परदे नतामेदाक्ादोव 2 कदत पवद पिष 
दिस्ययुगमे दृत सदनाद मी दत प्रवया शूलनश्रा निम मु 4 


हम महल क्रिवदन्ती श्रवा 


नारी के श्रस्तित्व को 
विवास न दो तो उपन्यास 


ह कि द्रोपदी जैसी सती- 
नहीं ते सकते 1 


कल्पना समभते हए चुटकी 
पदुकर देख लीजिये} 
प्रकारक 


एक 


राघव फे स्वरो में 


भ्रात प भ्रार० दत्त ढै नामय दिननद्रतिदिनिरणी धमित कर 
रदा ह । यदा-कदा शमाचारपतो मँ भो मेरे मापण प्रोर गतिविपिर्यो गे 
एमाचार प्रादित दति रहने है } गवर रदाय भे भेरी प्रच्टी-पाती 
प्रनष्टा है, पयोदिः जो त्िद्धान्त प्रौर्‌ कार्यम डा० वदृष्वातं कै; नेवृत्वमे 
मेरे दत ने जनता के सामने रये ह, उनमें रपाज के उग्रम कोरष्टरयेः 
एमुन्नत मपिष्य की भारो देखने को मितौ है, दलगव राजनीपि कै द्रुवित 
वत्तायरण में एवः नव चेतना भ्रौर स्पूति प्राप्त होनी है । यदी कारण दै 
पिमे समरतं देशमयत जोकेरो यागयोः का पिश्याम तेकर राष्ट 
की राजनीति का संचातन चाट्ने / हमारे दल के मण्डं कै नीचे प्राने 
कौ वानापितर्है। यद्‌ तो दार वदृध्वान दारा सपयेगयेप्रुतका 
धरिणामदैपिः दन उग्रन्पियो में से अ्रपिक्तरको दव फी रादश्यता 
यै वंचित ही रदूना पदता है । हमरे दत पर दा० वध्यास का उतणाही 
श्रमाय दै जितना कि षतः तानाग्राट्‌ फा होना दै, परर हम न्ह तानायाह गही 
समभते वयौत्रि हमारे दन फे सदस्यो केः यौव उतना ही पारर्परिषः गद्‌ 
भाव, राम्माने प्रीर वि्तार-स्वातंव्य विद्यमान षै जितना कि फिती भी 
अनतान्तिफ दल मं सम्मय ६ै। दा० यद्व्वात कै श्रति हमारी निष्टा र्पो 
कैः प्रतिक्षण ये प्राप्त श्रनुभामन, मर्यादा शौर संस्तारौसे प्रभावित उग 
आयना कौ परिचिवपदैजो टरम गुग्जनों कैः गदा गतमस्तकः रज्मनों 
कैः प्रति प्रादर पभ्रौर तिष्टावानों कै प्रति भ्रट स्वापिमनत वकर रहने 
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प्रेरणा देती है । हमारे दल हारा परिपोपित सिद्धान्तो भँ इसी लिये 
1० वडथ्वाल के विचारो की गहरी छप है! सच तो यह है किं दल के , 
धर्यक्रम का सृजन डा० वड्थ्वाल के चिन्तन का ही एक माध परिणाम 
‡। डा० वड्थ्वाल की घारणा है कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने के वाद 
जनता का ध्यान विशेष रूप से केन्द्ितहुभ्राहैतोदो बातों की मोर, 
एक दलगत राजनीति की श्रोर श्रौरः दूसरे उन्मुक्त प्रणयलीला की शरोर 1 
राष्ट का नागरिक भ्राज संस्कार, दृष्टिकोण श्रौर विचार, जिन पर कि 
उसका व्यद्तित्व खड़ा होता है, श्रपनी जननी, श्रध्यापकं ्रौर दाशेनिकों 
से नही, श्रपितु राजनीतिज्ञ ग्रौर श्रभिनेता्ं से ग्रहण कर रहा दहै, श्रौर 
दसी लिये उसका चरित्र श्रस्थिर श्रौर कृतिम, विचार श्रसन्तुलित श्रौर 
सोखले तथा दृष्टकोण संकुचित, स्वाथेलोलुप एवं श्रनुदार पाया जाता है 1 
डा० वड्थ्वाल की धारणा निमंल नहीं है, क्योकि लोकजीवन मे राजं 
चर्चा ही केवल दो वग कै व्यक्तियों कौ सुनाई देती है-- काम करने के 
समय राजनीतिज्ञो की, प्रौर फुरसत्त के समय श्रभिनेताग्रो रौर श्रभिनेत्रियों 
की 1 छात्र हो भ्रथवा श्रध्यापक, सरकारी करमंचारी हो अथवा व्यापारी, 
भ्त्येक की रग-रग मे राजनीति समाई हुई है ! यहां तक कि खेल श्रौर 
खिलाड़ी भी उसके दुष्प्रभाव से मुक्त नहीं है 1 निजी जीवन का ्रषिकांश, 
चलचि्रों भे प्रदर्ित प्रणय-लीलाग्रों से प्रमावित है । पति पत्नी से ्रभि- 
नेत्रियो की ग्रदा चाहता है । युवतिर्या गुणी श्रीर बलीन व्यक्तित्व की 
उपेक्षा कर रोख श्रौर भ्रावारा प्रतियो की खोज करती ह 1. यह श्रतिश- 
योक्ति नहीं कि वच्चा माँ के गर्भसे ्रवतरित दोन पर रुदन करता टतो 
उसमें भी चित्रपट का संगीत सुनाई देता है, किशोर की श्रव्देलिरया शरीर 
युवक की क्रीडाग्नो की तो वात ही श्रलग है! डा० वड्थ्वाल कीं धारणा 
र्हीदैकिरष्टरको दसं खंदकमे से निकालने के लिये जो भी कायंक्रम 
श्रपनाया जाये, उसकी सफलता तभी सुनिस्वित्त हौ सकती है जव उस 
कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये सही शर्थो मे जन-शवित संचित की 
जाये 1 इसी लिये दल के कार्यक्रम में उन्दनि राष्ट के चरित्र-निर्माण को 


प 
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प्राथमिकता दी है} दस कौ सदस्यता कै तिये कु पेपी स्वावहारिकि कमौ- 
दिय निर्पास्ठि की गह किः साधारण चदि व्यक्विोठनषर 
सय निकृता यपो तर सम्मद नहीं है) मके ग्रही माघरुम कि मेरे श्न्दर 
चरिविकौ कौन सी दिदेषता सक्षय कर इा० वदृध्वात ने उस विक्षिप्तं 
हालत भे मुके दल का भराय ही नदीं दिया पपितु शनैः दानैः भरे ऊपर 
श्रपते विदवास क दतना भार साद दिया दि प्राज राष्ट मुभे छनका दाहिना 
हाय सममने लगा है । सम्मवदः दीन परित्यितिया ही मनुष्य के घ्र 
मँ निसार लाठी ह, तमी तो उम दोन-दयोन प्रवस्या मे मूलाकोत होने पर 
शा० वद्ध्वा मेरे षदो से परवेस्मात्‌ युरी तर्ह धाय हए ये । मुमेमाद 
है फि जव व्ययित प्रौट्‌ पिरत मन तिपि धूमते-परुमते विापन में उल्तिखित 
परदेव-ंसतार्भो से पिरी हहं इय सुर्य वनस्यतौो भें पटैव कर भने दा" 
यहृध्वास को नको फे सिये भ्रावेदन-पय दिया था, तो प्रदतं करे चे धूर्व 
व मेरेस्वरने खन्द मुम्ष-याफरदियाथा। 
शप्नाजोविषा पाकर मुभे भात्मचिन्तन कौ द्ट तो होगी ?" भने नम्र 
श्दौ मे एंका प्रग्टफी धी। 
"या मतल ?” भ्रादचमं छे श० यष्प्वात योते पे। 
“प्रापने प्रथम की ध्राजीवन सेवा पा प्रनुवन्प विज्ञापित रिया टै ।" 
"म रेवाकेल्लिये सो प्रस्तुत ह, प्र दासा फो स्वीकार नहीं कर 
पाडा" 
ह° वृष्या कै हठो मे पेरा उत्तर गुनने पर एकः रेस मुस्यान 
नाच उटी, जो य्वौ कौ उत्सारणं वाते सुनकर एक म्नुमवी ध्यगति फो 
कौतूदलवश घा जती है! 
श्र विना परात्मा कां थोगद्िये धुम सेवा कर पाप्रोगे, यह से 
सम्भव दै? वद्‌ तो टत होगा-रेवा नदीं 1" 
रै पते तो कख लिक्तिया-ा गया था पर फिर विश्वासपूर्वक योता, 
“छले नदौ, भाम के लिये भन्न-यस्य का ऋण श्ुकाङुगा । घम सीजिये 
फिटकः उसी प्रकर जिच प्रकार भीष्म भौरःद्रौण ने कौरवोका व्ण 
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चुकाया था 1" ॥ । 
- कहते-कते भ हंस पंडा पर डा० घड्थ्वाल चक्ति ये ।' उन्होने भदनी ` 
की भडी-सी लमा दी थी! मुमि मेरा पूवे परिचय पूा--मन कीं उद्विग्न 
शरवस्या का कारण जानना चाहा, पर य सौन दही स्ठा । बताता मी क्या ? 
डा० वड््वाल अरसरमंजस मे थे । पूर्वं परिचय जाने विना प्राश्नम की सेवा 
कैः लिथे नियुक्त करना सम्भव नहीं था, पर यह भ्रज्ञात वारणा किरम 
निपुतित के लि सर्वथाएंक उपयुवत व्यवित्त या, उनके ग्रन्दर स्थान वनात " 
गकुं दिन.तक उन्होनि मु ग्रतिथि वेः रूप भें श्राश्रम भे : रखा रौर ` 
वह की समस्त मतिविधियो से. परिचित कराया - शायद इस ्रा्ामें कि 
गराश्रम के वातावरण से प्रभावित होकर भं उस व्यवधान को, हटा दरु" जो 
भेस पस््विय रके हुए था, पर ओने फिर भी कृपणता वस्ती श्रौर भ्राजं तकं. 
उसी पणता के कारण ग डाऽ वद्वा के तिये रहस्य ही वनाः हुग्रा 
ह । उन्दने उस समय मुक परं विश्वास कर भ्राश्रम मे स्थान दे दिया. 
भ्रौर शायद भेरी हठ के समक्ष पराजय स्वौकार कर नियुवित के वाद फिर ` 
कभी मेस पूं इतिहस जानने कौ इच्छा व्यवतं नहीं की । श्रव मु वौघ 
होता है वि मेरी हठ का इतना मत्य नही या कि मै.डा० वड्य्वाल के 
विश्वास फी उपेक्षा करता गया-~ग्रपनी हट के समक्न उनके विदवास का 
मूल्यांकन न कर पारया । मेरे श्रन्दर विशेत: पिले पाचै-छः महीनों से 
एक हूलचनं मची हुई है, जवसे निरन्तर समाचारपत्रं में वेला "की रति- 
विधियो का उल्तेखहोरहादै। इसे. ठका दायद डा० वड्ध्वालको 
भी श्राभास है, पर यह्‌ सोचना कि मुभमे वह्‌ इस विपय पर वौतवीतं 
करेगे, कोरी कल्पना है { डा० वड्ध्वाल दद्‌ चरित्र के व्यथित ह । जिस 
रहस्य को मैने गत १२-१४ सालों से उनसे गुप्त ही रखा, उसे प्रकट करने 
का वह मुसि भला श्रग्रह ही कयो करभे ! चि वहु यह्‌ महसूस भी करने 
लगे दी किर्म इस रहस्य को उनके समक्ष प्रकट करम के लिये श्रव एक 
प्रकार से वेचैन हं । श्राज से १२-१४ साल पूवं जवं ग्राधम में नियुक्त 
~ ग्रावा, मै हदो का दंवा भर धा । .माल पीले श्रौर पिचके हुए 


कि 
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ये। क्षीण कापा भौर केज पर विरोपित वेदना कै गहर-गहरे दाग ! 
३० श्ल गा युवकः होते हए भो, लगता था मानो युद के गूम सतिदान 
परर दिया गयाथा। परं भ्राज भेरा धरोर गटा हृप्रा प्रर स्वस्य है। 
मुष प्र कान्ति प्रर पयं दीप्तहै। मेरी वाभी-मे भ्रोजहैभ्रौर जव 
भाषण दता ह तो दती पनर फी प्रतित्रियाष गुने को मिलती है फि 
भरे षव्दौ कीगूज ते पहा फो बन्दशणं यून उरतीरहै, पुण्या के नयु 
परल उघ्ते ह रौर माताप्ो कै स्तनो ते दूष फो धार पट पदृतीदै। ये 
सव शरोताभ्रौ दारा दी गई उपमाएे ह, जिनमे भतिरयीक्ति हो समती है, 
परसारन हो, यद्‌ ं नही भान सक्ता। समाचापपय मुम तरण नैता फे 
स्प पं जनता कै समदाता रह । मेरे मापणों फेसापमेरेस्पप्रौर 
यौवनफी भी चर्वाहोती है) यल्किरयेभो भवर प्राये ह पिमे 
यभी-फभी सज्जित भी दोय पडा है 1 सोचता ह कि पोरा! मेरी भ्रा 
६५.७० रात फी होती, तारि उन कष्टमय क्षणो ते व पाता, जो पमी 
मेरे दस सोफ-जोवग को प्रतित ले भराति ह) दा० वद्म्यात कौन 
शगस्त पटना फी जानकारी टै जोमेरे राय पटी ट| एक महिता पव 
फ़ारने तौ स्वयं डा० वडुव्यात के समदा मुमः रे प्रणय-प्रत्ताव तकः रने 
भ संकोचन सिया, परर्भने इतनी एालीनता के याय उरे भ्राग्रहुफो 
दुक दिया था प्निमेरा चरिपर रौर पिवेक एक बार भ्रौर टा० यद्थ्वा्त 
यीद्ष्टिमे ऊॐेचा उठ गया। जो्रेम-वय मेरो डाक म कभी-करनी प्रति, 
उनकी सर्य कर डा० चद्च्ठाल सूव विनोद करते । रेगा प्रवसर कभी 
मीं धाया पिः उनका विनोद संदेह मे परिणत हौ उढाद्टौ१ श्रव कहू 
मही सकता किः यैला ते शंयपित समाचातेंको पद फर प्रौर उन रमा- 
चारौकेप्रति ममे वितेव स्पे ्रषष्ट पाकर टा वडघ्वाल कौष्या 
प्रतिश्या हो। सरकुभौ हो, पारीरिकि प्रर मानसिक, दोनो दृष्टियौं 
ते मेरे भ्रन्दर एव ्रान्तिकारी परिवर्तेन प्रा णया । देह मे यौवन त॑रता 
दभर प्रतीठ होता दै, रौर मन एक निरिचित मजिल पर धराकर ध्विरहौ 
उढादहै। स्वस्य तन शरोर पुष्ट मन बुदिको शार वनानेफी त्रियामे 


ठ रीत श्रीर रीत । 


चुकाया या 1" 
कहते-कहते भ हंस पडा पर डा० वड़ध्वाल चकित थे ।' उन्होने प्ररो ` 
की मड़ी-सी लगा दी थी । मुभ मे पूवं परिचय पूदछा--मन कीं उद्धिग्त 
श्रवस्था का कारण जानना चाहा, पर म मीन ही रहा 1 वताता भीक्या 
डा० वद्ध्वाल ्रसमंजस में थे ¦ भूवं परिचय जाने विना श्राश्रम कौ सेवा 
के लिये नियुक्त करना सम्भव नहीं था, पर यह प्रज्ञात घारणा कि र्म 
निमूवित के लिपे सर्वथा एक उपयुक्त व्यवितत था, उनके श्रन्दर स्थान वनाती ` 
गई, कु दिन तवः उन्दने मुभे ग्रतिथिके रूप मे श्रश्नम भे रखा श्रौरः 
वह की समस्त गतिविधियों से परिचित कराया- शायद इस आशम कि. 
भ्राश्रम के वातावरण से प्रभावितः होकर म उस व्यवधान को.टा दरं, जो 
मेरा परिचय रोके दए था, पर्‌ ने फिर भी कृपणता वस्ती श्रौर भ्राज तकं 
उसी कृपणता के कारण भरं डा वड््वाल कै लिये रहस्य ही वना हुश्रा 
हं । उन्होने उस समय मुक पर विदवास् कर प्राधम में स्थान दे दिया 
प्रीर शायद मेरी हठ के समक्ष पराजय स्वीकार कर नियुवित के वाद फिर ' 
वभी मेरा पूवे इतिहास जानने की इच्छा व्यवत्‌ तीं की 1 य्व सुरे बोघ 
दोतादहैकिमेरी हठ का इतना मूत्य नहींथाकि रग डा० वड््वाल के 
विश्वास की उपेक्षा करता गया--श्रपनी हठ के समक्ष उनके विद्वासं का 
सूस्योकन न कर पायां । मेरे अ्रन्दर ` विशेपतः पिच्ने पाँच-छः महीनों से 
एक हलचल मची हुई है, जवसे निरन्तर समाचारप्ो मेँ वेता की गति- 
विधियो का उल्लेखहो रहा दहै! इस हठ का शायद डा० वड्थ्वाल को 
भी श्राभास है, पर यह्‌ सोचना कि मुभसे वह्‌ दस विपय पर वातचीत 
करेगे, कोरी कल्पना है । डा० वद्थ्वाल दृद चरित्र के व्यवित ह । जिस 
रहस्य को भने गत १२-१४ सालो से उनसे गुप्त ही रखा, उसे प्रकट वः . 
का वह मुभ से भला ्रग्रह्‌ ही वयों करभे ! चाहे वह्‌ यह्‌ महसूस भ, ५ 
लगे किमे दसं रहस्य को उनके समक्ष प्रकट करने के लिये 7 
प्रकार से चेचैन हं । भ्राज से १२-१४ सात पूवे जवम आश्मः 
हुग्रा या, तवमे देहटियों का ढांचा भर था। गान पीचे ग्रौरः 


५ 
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धे 1 क्षीण काया पौर वतिते पर चिरपोपधित वेदना कै गद्रे-गहरे दाग । 
३० सान दा युवक हने हृष्‌ मी, समठा या मानो युदा कै यूने खतिनं 
परर दिया थया या । प्रर धाज भेरा द्यरीर ग्य दृभ्ा भौर स्वस्य है! 
मुम पर कान्ति प्नौर शीयं दीष्तदै। मरी दामी मे भ्ौजरहै पीर जव 
भापयदेनाहं तो दवी व्ररार कौ परनिप्रियार्‌ गुनने दो भितनी हद्धि 
मेरे शर्य फी गूजसे षहा को कन्दरं गूजर य्तीहै, पृषो कं नधन 
पून उन्न हु रोर माताप्रोकेस्तनोसे दूषकौ पारप पट्नीषै। ये 
सव श्रना द्वारा दी गरं उपमां ह, विममे श्रतियपोतिनि ही छक्ती है, 
परसारनटहौ,यद्‌ प नदीं मात सक्ता) रामाचारपव पृ तस्णनेताके 
क्प मं जनता के समक्ष तार ह। मेरे मापर्नो केसायमेरेस्पश्रीर 
यौवन फी भौ घर्चाहोत्तहै। यत्किरेतरे भी भ्रवयर प्रापे ह मिमरे 
कृभो-मी तज्विनि भी होना पटा है । सोचना ह करिकाय ! मेसो प्रापु 
६५-७० छान फी होत, वागि उन कष्टमय शो ते वच पाता, जो कनी 
भरे एय संपजावन को ग्रसित फटने भरति हं । दा० यद्य्यान कोडउन 
समस्त पटनाधो फो जनद्नारी द जौमेरे गाय धटी ह । एङ्‌ महिना पत्र 
फारनेतो स्वपं दा यटय्वान केः समश मुस प्रष्-्रघ्नाव तर रते 
भंरपोषन स्वया, पर र्घने द्रतमी शालीनां कः शाय उग्रै भ्राप्रट्‌की 
दुग्याद्ियायाप्रिमरा चरि म्मोर विवेक एकवार भ्रौरदा० वटय्वात 
कीट्ष्टिमें उचा खउटगशया। जोप्रेम-पव मेरी दाङ गें कभी-कभी चाने, 
उनी चर्चां कर दा० यदय्वान धूव व्रिनोद करते। एेगा प्रवगर कमी 
नदौ श्राया कि उन्न विनोद शदेह्मे परिणत हौ उटादो। धत्रं 
नरी मङ्वा दिः वेला से सवयि समाचारो कोष्ट कर श्रौर उन समा- 
चारके प्रति मु विदेष रपरे भ्रादृष्ट पाकर टा० यद्ष्वा्त कौ वया 
ग्रनिकरियाद्ो) र कुभी हो, शारीरिक भौर मानमिक, दोनी दृष्टो 
रे मेरे भ्रन्दर एक व्रन्तिकारी परिवर्तेन प्रा गयाहै। देहमें यौयनर्तेला 
ट्र प्रनत होना है, भौर मन एक निर्वित मर्जिल पर भाद्र श्िरदो 
्टा। स्वस्य ततन प्रर दृष्टमनवद्धिको कुथाद्र वनाने कल्ला 


१० भ्त भरर रौत 


संलग्न है } श्रव मँ क्रान्तिकारी नेता भार० दत्त हँ--बारह, चौदह वषं 
पूवं का विचारों मेँ लीन, एकान्त पसन्द करने वाला, जिन्दगी कीदौड्‌ में 
हारा-थका राधव नहीं 1 श्राज भँ जिन्दगी को सेवारने की प्रेरणा देता हं 
भृत्य को निमन्त्रण नीं देता ! प्राज भी उन क्षणो को यादे कर श्ननायास 
ही, राखो मे सावन मेँंडराने लगता है । भ्राज से सालों पूर्वं का जीवन, 
जवक्रिदराभी वैदानहींहु्ईथी, तव मै मन की पीड़ा को लेखनी 
दवारा कागज प्र उतारा करता था। लेखक के नाम से मेरी कोई ख्याति 
नहीं हुई थी, परं ्रनुमान लगाता ह, कि चकि मेरे लेख श्रात्म-श्रनुभूति 
लेकर चसते थे, श्रव्यमेव. हृदय-स्पर्शी होते होगे ! तभी तो वेला उन 
पटृकर श्रात्म-विस्मृत हो उठती थौ । मूके याद है कि एक दिन कु लिख 
रहा था कि मीरा-सा स्वर कानों मे पड़ा श्रौर एक मृदु-सा स्पश ने श्रपने 
सिर पर श्रनुभव किया सिर उटायातो देखा किं वालों को खहलाती 
हई पीठ पी खड़ी वेला मुस्करा रही थी 1 उसके विखरे हए भरलकों से 
जलकण टपक रहै थे । मुखं पर रवितम श्रामा श्रौर सरीर पर वारीक 
श्वेत साड़ी के परिधान से श्रलंकृत थी ! मेरे लिये प्रनुमान लगाना श्रासान 
थाकिवेला स्नान कर चलीश्रा रही यी। 

"वताग्रो न, क्या लिख रहे हो ? ” मस्कराती हुई बोली थी चह । 

“सोदयं चित्रित कर्‌ रहा हँ ।” पेन मेज पर रख कुरी से खड़ा होता 
हु्रामे बोला था) 

"वेढे रहिये--)" मेरे कन्धो को दती हुई वह्‌ बोली थी ! 

“सोदयं नारी का या" ?“ लज्जा से वह्‌ वाक्य पूरा न कर पाई 
थी। 

“नारी के सदयं को श्रव चिवि करने की ग्रावर्यकता का है, उसे 
तो वन्दी.वना चुका हुँ । तृष्णा ्रप्राप्य की रहती है 1" मेरा प्रतयुत्तर 
था। 

"यानी 

“मन के सौन्दर्यं को चित्रित कर रहा ह 


भरो पौर रोव ११ 


मेसा प्रसद्ीकी पर्णी पर बेय्ती हू मुस्कान फो मृदुल हतम 
परिणद्ध कर पोती, “दए शृप्णा का प्रामारा वा सनी ६1“ 

ठि फुणदेर पाति मुद फर भूप रदा, फिट मेज पर रणा हषा एमन 
हप में तेता हरा योता, शह सुनाने ही तो मेरी र्षनापरो शी सार्पं 
प्ता है । शुसगीदा् जीने त्तिगा ट ङि “जस विन मीन्‌, मदी दिन पारी, 
ठेते हिनाषपती नाती ॥ हन पक्तियो र्मे पति की प्रनिषपेताषो 
परततितदिति होती टै, पर सारी पैः प्र्तिरिवत भावनां फा पिद्पेषण नरह 
मितता ॥ वुम्हार भा विवार दै?" 

येता मौन धी । उरक परपर्रोको गुष्कानपोग्यो फी षनीरी 
परमेरे पप्द ये खगौ प्रदरो म्सीव्यपाभावट्‌ी श्पतेकरणये 
ये । उरौ दष्ट एकः टकः गुमः पद नेद््िठ पौ, मानो षट्‌ एष्ट मेरे भन्तर 
थो भीर पार उन धिषा फा गू दृढे कै तिये प्रपलकीत थी, जिनके 
चिन्तन या प्रवाटुरमे पह करिये णम्द कटेये। वह्‌ उमी मृदु मुरफान 
फो निवे ममे देस हो गर । प पिर योता, “सटमठ हो येता मेरे विषारोँ 
शे | ॥,) 

मेता गेरी गोद प्रपा गिररग, मेरे ष्टाधफी एरउती फो दातो 
कैः मीष षत्वे ते वाती ह योनी, “तुषसीदात णी पुष ये । परमे भति- 
सिप्र बया कहने ! भारी ते पृष्ठो ठो शुग सही उत्तर पिते ।” 

येल पैः परतो फे रौर्भम षो उतो रे गाप तमदयैहृएुक 
मोता, "तुरही र्तापो 1“ 

"वत्ता ?"" 

ह्‌, संकोच पसिया का?" 

येता मे भेरी गोदतते गिरि ञ्दा तिया पौर प्रवोपयातिषाकेषे 
स्वरम पोती, "पदमे यह प्ारयाएन दो परि उत्तर गुने के परात्‌ श भराव 
की ननो पंगहीङंषीन ण्ठ जाम |" ८ 

“वया मततव ?"“ विपूत जटा । 

तनिक मीर चपत स्वर्गे योती येता, ष्टीकष्हरदी ट) न्दीतो 
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संलग्न है \ श्रव क्रान्तिकारी नेता रारण दत्त हँ--बारह्‌ चौदह वे 

पूवं का विचारो भे सीन, एकान्त पसन्द करने वाला, जिन्दगी की दौड में 

हारा-थका राघव नहीं । भ्राज य जिन्दगी को सेवारने की प्रेरणा देता ह 

मृत्यु को निमन्त्रण नीं देता } श्राज भी उने क्षणो को याद कर श्ननायास 

ही, आसौ मे सावन र्मडराने लगता है ! राज से सालो पूवं का जीवन, 

. जव कि द्रा भी पैदा नही हुक थी, तव भ. मन की पीडाको लेखनी 

- द्वारा कागज पर उतारा करता धा! लेखक के नाम से मेरी कोई स्याति 
नहीं हई थी, पर अनुमान, लमाता ह करि चूंकि मेरे लेल श्रात्म-भरनुभरूति 
लेकर चलते थे, श्रव्यमेव हृदय-स्परषी . दते होगे । तभी. तो वेला उन्हे 
पटृकर श्रात्म-विस्मृत हो उस्तौ थी । भूरे यादहै कि एक दिन कुछ विख 
रहा था कि मीठा-सा स्वर कानों मे पडा श्रौर एक मृदु-सा स्पसं मने रपे 
सिर परं श्रनुभच किया 1 सिर उराया तो देखा कि वालों को खहलाती 
हई पीठ पीचे खडी वेला मूस्करा रदी थी ! उसके विखरे हुए श्रलको से 
जलकण टपक र थे 1 मूख पर रवितम श्राभा श्रौर शरीर प्रर वारीक 

, शेत साड़ी के परिघान से भ्रलङृते थी 1 मेरे लिये श्रनुमान लगाना भ्रासान 
याकि बेला स्नान कर चलीभ्रा रही थी। 

"वताश्नो न, वया लिख रदे हौ ?” मुस्कराती हुई वोली थी वह्‌ । 

“सोदयं चित्रित कर रहा हूं ” पेन भेज पर रख दर्पौ से खड़ा होता 
हुत्रा म बोला या। | 

“बैठे रहियि-” मेरे कन्थो को दवापती हुई वह बोली थी 1 

“सोदयं नारी का याः"? लज्जा से वह्‌ वाक्य पूरा न कर पाई 
थी! । 

, शनारी के सौदयं को श्रव चिनित करने की श्रावद्यकता कहा है, उसे 
तो बन्दी वना चुकराहं1 वृष्णा ्प्राप्यकी रहती है" भेरा प्रतयत्तर 
या} । 

"यानी. ००? । 
“मन के सौन्दयं को चित्रितं कर रहा हुं \" 
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मेला पाह कवु पर बैय्तौ हुईं मुस्कान को मृदुले 
परिणत कर योती, “य वृष्या फा प्ामाय पा सकती हुं 2" 

8 कुदेर पातं मद कर पुपर रहा, फिरमेजपर रता प्रा फागज 
हाय में तेवा हमा योता, "तुष्टं युनानेमें ही तो मेरी रबनाप्रो षी एय 
भता टै! तुलसीदास जीने तिया ह रि "जल दिनि मीन, नदी दिन वारी, 
रेमे दि मायं पती थिन नारी ॥ न पत्तियों मे पति कौ प्रनिवा्ंवातो 
भ्रतिलभित होती है, पर नारी फे प्रठिरिक्ठ भावनापों फा पिदतेपभ नहीं 
मिका । तुम्ड्रण क्या विषर टै? 

येता मौन चौ 1 उग्डे भरो कौ मुरवानरोर्ज्योकोरप्योषनोष्दी 
परभेरे खष्ड जे उखकी प्न्दरको फिसी प्ययाकाबर्टी सपय करण्ये 
ये 1 उपक दृष्टि एक टक मुर प्ट कदत थी, मानो वह्‌ दृष्टि मेरे घन्वर 
फो सीर फर उन विधासों का मू दूने के सिये प्रपत्नीत्‌ षी, निने 
चिन्तन या प्रवाट्‌ में यह्‌कर्भैनेये शम्दष्टेये। यह्‌ उगी भूृदु मान 
शौ तिये मूभे देष टौ गई। यै र योता, "सटमते हो वेता मेरे विषां 
से | ।,। 

यला मेरी गोद में भपना निररग, मरेष्टापकफी एक उगसी फो दतो 
केः वीच हत्यै: से दवाती हू नोनी, "तुलसीदाम जी परुदप चे। दरक प्रति- 
रिक्त प्रया कते ! नारी रे पृष्ठो छो तुमह सटी उत्तर मिते 1" 

येता कैः पलो के सौरम को उसां ये नातिका मे भे दृष वै 
योता, “तुम्ही ताप्रो 1“ 

“ताड ?"“ 

५, संगोच क्रिस याव का?" 

वेला ने मेरी मोदते निर उठा निया प्रर प्रदोपगातिराङेते 
स्वरं ोली, "भदे यह ध्राश्वान दो सि उत्तर गुनने के परषात्‌ दै प्रान 
को नजेमें ही ऊंमी न उठ जाऊं ।“ 

“व्या मतलव ?" विमूवृ-सा षहो उदा । 

छनिक पौर पत स्वरम वोसी देता, "टीकष्हुर्टो 1 नर्द 
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रे लिये ग्रभिद्लाप होगा" , 

म चेला के दन्द फा कु भी श्रथ न लगा सका । । 
वेला ने प्यार से भेरी ठोडी दिलाई शौर वोतो, '्रास्वासन देते हो 
11 चोल !“ ॥ ६ । । 

मूफे उरी प्रकार निरुतर पा कर वेला फिरमेरी मोद मे जुवः पडी 
गौर्‌ लजीले रवर म बोली, "इतनी भाग्यहीन हविः समभ्पनेके लिए मह 
लो सू ? तुम्हासै गोम लेटी हुई हुः दसी लिये तो कि दिल कौ धड़कन 
सुनकर श्राप को मुभे वु पूखने की श्रावद्यकता न॑ रह । वोलो, जो 
प्रविद्वास श्राप नारी के प्रति व्यक्त करते ह उससे क्या मेरे प्रति ग्रन्याय 
नहीं होता ?" । 

शवेला--? ??" मेरी एक लम्बी उरसास दुट पड़ी । 

"पत्ति पत्ती का श्पृङ्खार् ही नही, उसका प्राण भी होता है--जीवन 
का श्राधार्‌ ! श्रापते पति को प्रणय के प्रतीक की प्रतिष्ठा से वंचित वयो 
वित्या ?"-चेला योली । 

मूक एक टकः बेला कै मुख पर भ्रंकित य्मान्तरिक व्यथा को तक्ष्य कर 
म विकल सा हो उटा । युं देर युप वेला फे प्रलर्को को सहलाता हरा 
भ्राखिर वोला, "तुमे ्रपने दुल से दुखितत करता हूं, वेला । पर मेरी रहष्टि 
मे तुम्हारा ऊॐंवा उटना श्रभिशाप कंसे १" । 

वेला पुनः ओरी गोद से सिर उखाती हुई वैठ गई भ्रीर भेरी कमीज कै 
मृड हृए कालरों को ठीक करती हुई गम्भीर स्वर मे वोली, “डर लगता 
है कभी, कि मेरी लम्बी-चौडी वतिं सून कर कीं तुम्हे मेरा व्क्रितत्व ही 
इतना वडा न लगने लगे पिः मु से वात करने मे तुन्हं संकोच हौ जाये । 
वड घराने की वेदी समभतते हुए तुम पहले से ही गुणस दूर-दूर रहते 
चतेश्रार्दे दो, यदि कदीं इसी प्रकार की वक्तृताोसे मँ तुम्हे श्नौरभी 
वड़ी दिखने लगी, तौ बह दरी" `` *?" वह प्रा वाक्य समाप्त न कर 
पार्‌ 1 येवा की भ्रन्तर्वेदना से राहत हो मँ छटपटा उटा था । वेला की 
धरेयामे भर कर दुख्देरमे सर॑जञाहीन र्हा। 


प्रो प्रोररोत १४ 


कृण षप वाद येता पुनः पूणं युवान त्वि गोना, "त, ष्पा 111 
सोने पौ पदथन के षो यात करसम्‌ 1 मुना नता प्रयि प्मना 
रचना" 

श्प्रदीव पूर्ती पल्यना री ची, येना! मारषना मिष्य सो 
(निना पाणस यना दती है, मो फा श्रमाय टै धातो रमना 

ग्दणसो देना प्रादा काम नरी 1 पाप वयत नर > । भुना, 
कपा निपाहै?" 

ष्पुरातोर्नदी पानोमी ?५ 

न्मी, यानिवाभी दने, सोय भी भो मेत)" 

“यम, गुष्स प्रनुमान गही $ तनिष् हया चोर पिना, 
शुस्ते धमेयत कौ फामिता पोट पाठ, परारि मनप णोन्दरे पोषो 
भिति 1 एिलनी प्रिणदट पट्यना है 1“ 

नि प्रापो दतनेखारौ त, स्यनह निषार ग कृमि 
भमला प्रगट कौ पेनामे। 

भ्त, स्प भो प्ररु कला ॥ वम गोन-प्या पर पीदा शल 
षो । धुष्रासे गमम्न दर्पौ रीगरदुरै, गुष्टाग गोरेव ष्टा 
हैर एद भवान दुन्पने दापित पितसप्तन्डाहै । मुम्लण 
पौयन पोरभ्प--रोर्नासोददहाजति टै पौर विनद्रह्र ददम गौ 
यु जाने पर्‌ सलभ या प्रणयदान ममाह जाना टै रमो ध्ररार नुम्न 
घाद गे रटने पर वुम्टारे हनिगो पषा प्रमद तुष्टे उम एन 72; 
मे पद्पती ददोदकरमते वानर! भुमरगद्‌ रधन. पद्य म 
उतना नटी जितना सोम त पौरतमी चयने नग्ने दद ट्ष्‌ भुम 
मुम पानी दय पैनी हू स्याद मो पणो तर नुमा एव जोत अव ¶#? 
दौर तुभ विन-पिवल स्वर्‌ मे वुक्तर उनी ह-तुन-नुम व्रणे 
यारीव?' ४ 

श्यद्‌ षट ग्रीन निमनिकोमीदैपोररत तिमत कामी । गोन व्र 
परकद्न दत कटउते धनिक छम करती ६ । परथ सोममिन 
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घ्नाया, प्रीत का ऋण भ्रभी क्षेष है! इन कीड़ोकोजो तुम्हारेक्षरीरको 
काट-काट कर तुमह पीडा पहुंचा रदे दै, निकाल कर श्रपने शरीर मे लने 
श्राया ह, कहते हृशरा मै तुम्हारा सिर अ्रपनी गोद में रख लेता हँ प्रौर सुम 

 संनञाहीन हौ, पलक बन्द कर लेती हो ! रात्रि की सुनसान घडियों का तुमह 
पता नहीं चलता ! प्रातः पूरच॑.दिशा में व्योम ऊपा की लालिमा से किल- 
मिला उठ्ता है श्नौर तव जाकर कहीं तुम्हारी श्रांखो की पलक खुलती 
ह । प्रातः की नई मुस्कान तुम्हारे भ्रधरो पर नर्तन कर उठती है श्रौर तुम 
श्रलसाई-सी भ्रपने स्वस्य तन पर दृष्टिपात करती हुई विस्तर से उठ वैती 
हो 1 तभी नीचे फे पर तुम्हे पुनः कीडों का अम्बार दिखाई देता है 1 
प्र तव तुह भयभीत होने की श्रावदयकता नहीं होती, क्योकि मेरे रक्त 
का जाम पीकर उन्हे फिर होश में श्राने का लोभ नहीं रहता । तुम्हे फिर 
शायद मेरा स्मरण हौ भ्राता है श्रौर भेरी खोज में तुम्हारी नजरें चासो 
शरोर दौड्ती ह पर वजाय मेरे, तुम्दै एकं नारी की श्नाकृति समक्ष दिखाई 
देती है--तुम्टारी ही तरह मीठी मूस्कान को श्रधरो मे संजोये, तुम से 
विदा लेने को ्रातुर ! 

"विचलित न होभ्रो, तुम्हारी श्रमानत मेरी गोद में विश्राम कर रही 
है) हाथो की ब्ुदिर्यां तोड़ कर तुम इन्हे मुभे सौप दो ताकि रीत निभ 
जाये, म तुम्ारे ग्राचल मे जीवन का माधुयं च्चिर दरू, ताकि प्रीत 
निमे जये' ये शब्द उस नारी श्राङृति के होति ह । वह नारी श्राङृति मृलयु 
होती है 1 

मने योलना समाप्त किया श्रौर वेला की श्रोर देखा, यह्‌ जानने के 
लिये कि कह तक भेरी कल्पना उसे पसन्द श्राई थी ! पर वेला का मुख 
पीला पड़ गया था । उसकी श्रि वन्द थीं! 

. भ्वेला ! ” मने उसे चेतन किया--"कंसी लगी ते मेरी कल्पना ?" 
पर वेला के पास कोई उत्तर न था 1 केवल इतना ही वह्‌ वोल पाई कि 
“न॒ जने क्यो, एेसी वाते तुम्हारे मन में समाती जा रही ह-¬, न जाने .. 
कव तुम्हारा यह्‌ चिन्तन समाप्त होगा {”* , क 


भेरी उन्ही दिनों न्नर घाद द्र थी । वेनाके स्पमें मुष्क 
धिधितर युको पल मितौ थी-रूप, गुण प्रौर यौवन ये मरपर ! व्याग 
मुः पूर्वं वद्‌ मौ° एर पार फर धुरी धौ । मेरे समुर भरानन्दशंकर धर्मा 
एः प्रतिष्य्ति प्रर पनाद्य नागरि ये) दरियामंये में उनको एक दो- 
मंतिती कोटी धी प्रर पारप में पच्छ प्रतष्ठि पौ 1 धर्माण 
व्यापार करते य ध्रौर नगरमे प्ति ष्टौ प्यापार-मण्डतो कै पदापि 
थे! धर फा रट्ने-गहन उनमा कुण धापुतिकः था प्रौट मु प्राचीन । 
भ्राघौन इन मानो मे ङि रोमं यह भोफ़ी दिष्टा फर भोजन करे 
पे 1 गररियोमं मी उने निजी कमरे में पीठतपाटी वि्ठी ह प्रई जाती 
धोप्रौर रारो में द्हबेः मोटे-मोटे गरट्‌ भौर उत परनवावीदेगते यत 
मुगलासीन भावतप्ि 1 वेशभूषा मी उनकी दिनदुस्वानी थो, यानौ चिर 
पर क्षास टोयी भ्रौर ठन पर परवकन भौर धोती ! ट्‌, एमी-कभी यह्‌ 
यन्दगलेकाषोट धौर्पेटमी पहन तिया करते ये! भोजन पिलत 
धाकाहारी षापौरपररो याहटगुछमी मृ म इतना यजित भा। 
रष्टरपति-मवन मैं प्रायोजित मोन पर यह्‌ यद्यपि कमी-कमी केरी प्रौर 
भादणतीम भ्रादि भीते लियाक्रते षे । धर्माजी हिन्दी फी प्रच्ी 
योग्यता रये थे, पर भरंपरेजी बोलने या सिपतै म उन्हे प्रपने मुनीम 
सहायता सेनी पषटतौ यौ यार्वालाप कै दौरान, प्राप. वह्‌ पपनी य कमी 
षो उत्तेल करी दिया करते ये, पर दस ऽल्तेय मे उनके मुत पर कमी 
भी मेय या हन मावना नदीं दिखाई दी, पपितु दिाई देता था प्रात्म- 
विश्वातर भ्रौर सन्तो । यद्‌ बृाकरतेयेङिप्परैनीष्े विनादी वह्‌ 
दवनी यष््नरता प्राप्त कट गपे, यदि थो० ए० पात होवे तो क्या सन्देह 
भाश सरकार में यह्‌ वागिरय-मतरी होते प्यव विदेयो मे गीं राजदूत ए 


१४ श्रोतं श्रौर रीत 


श्राया, प्रीत का छण अ्नभी शेष है । इन कड को जो तुम्हारे शरीर को 
काट-काट कर तुमह पीड़ा पुव रह द, निकाल कर श्रपने शरीर मे डालने 
श्राया हू, कहते हमा मै तुम्हारा सिर श्रपनी गोद मे रख लेता हं श्रौर तुम 
संज्ञाहीन हो, पलक बन्द कर लेती हो 1 रात्रि की सुनसान घडियो का तुम्हे 
पता नहीं चलता । प्रातः पूरव, दिशा मे व्योम ऊपा की लालिमा से किल- 
मिला उठता ह श्नीर तव जाकर कहीं तुम्हारी रश्रखों की पलके खुलती 
ह । प्रातः की नई मूस्कान तुम्हारे भ्रौं पर नर्तने कर उठती है श्रौर तुम 
श्रलसाई-सी अपने स्वस्थ तन पर दृष्टिपात करती हुई विस्तर से उठ वैठती 
हो । तभी नीचे फल पर तुम्हे पुनः कीड़ं का भ्रम्बार दिखाई देता दै । 
पर तव तुमह मयभीत होने की भ्रावश्यकता नहीं होती, क्योकि मेरे रक्त 
काजाम पीकर उन्हुं फिर होश में श्राने का लोम्‌ नहीं रहता । तुम्हें फिर 
शायद मेरा स्मरण हो श्राता है शौर मेरी खोज मे तुम्हारी नजर चारों 
भ्रोर दौडती हँ पर वजाय मेरे, तुम्हे एक नारी की भ्नाकृति समक्ष दिखाई 
देती है-तुम्हारी ही तरह मीठी मुस्कान को ्रधरों मे संजोये, तुम से 
चिदा लेने को भ्रातुर ! 

"विचलित न ग्रो, तुम्हारी ्रमानत मेरी गोदमें विश्राम कर रही 
है। हाथों की चरदियां तोड़ कर तुम इन्दं मुके सप दो ताकि रीत निम 
जये, मै तुम्हारे भ्रांचल मे जीवन का माधुर्यं व्खिर दु, ताकि प्रत्त 
निभ जये' ये शब्द उस नारी श्राति के होते ह । वह्‌ नारी श्राति मृ 
होती है" ० 

मेने बोलना समाप्त किया श्रौर वेला की श्रोर देखा, यह्‌ जानने रं 
लिये किं कहां तक मेरी कल्पना उसे पसन्द श्रा थी । परवेला का मुः 
पीला पड गया था । उसकी श्रंखिं वन्द थीं । | 

श्वेला ! " मेने उसे चेतन किया--“कंसी लगी तुमह मेरी कल्पना 
पर वेला के पास कोई उत्तर न था । केवल इतना ही वह वोल पाई ` 
“न॒ जाने क्यो, ठेसी वाते तुम्हारे मन मे समाती जा रही है-¬ न ऽ 
कव तुम्हारा यह्‌ चिन्तन समाप्त होगा 1” 


दो 


मेते उन्दी पिनो न एरी हरं पी ॥ येलाके स्प गु एकः 
सिधि युवती पली मिनो धो--सूप, गुण प्नौर योदन ते भरपूर} प्वाहते 
करु पूवं षह य° ए० पाण फर पुष धौ । मेरे सगुर प्रागन्द्ंफर परमा 
एक प्रतिष्ट्ति पौर पनाद्य नापि पे। दरियागंज मे उनङी एष दो- 
मंजिषी षोटी थौ पौर पातवरोय में प्रन्छी प्रतिष्टा धी। पर्माणी 
ध्यापार परस्ते पे भौर मगर केः पिनने हौ प्यापार-मण्डतो कैः पदापिफरी 
ये। पर फा रहन-रहन उना कृण पापुनिफ पा पौर बुए प्रापीग। 
श्राषीन दून मापर्नो मे फ रसो्मं यद पोर दिष्ठा फर भोजन षरे 
ये । गमिपोंमें भौ उनके निजी कमरे मं पीततपाटी दिष्टी ह पा जाती 
धीप्मोरम्दिपोमे रके मोटे-मोटे गदे भौरखउन परमया द्गते णये 
भुगलसासीन गायनस्पि । येरामूपा मी उनरी हनुस्तानी षी, यानी पिर 
परक्ासी टोपी प्रौर्त पर प्रपदन प्रोर पोठी) ट, प्रमी-करभी षह 
यन्दगतेषाफोट प्रौरपैटभो पन निया ष्प्तेपे। भोजन पतु 
पाङाहारी थापोरपरते पाद्रषृएभी महु म दातनां यत्रित धा। 
राष्टरपत्ि-मयन म पापोनित मोज पर षह पपि फमी-कमी कारी प्रर 
प्रापरपीप पादि भीते नियाक्प्वेय। धर्माणौ हिन्दी की प्रष्छी 
योग्यता र्त्रे य, षर धरपेनी योतने या तसिपने म उन प्रपने भुनीमषी 
शदायता सेनी पडती पो । वार्वतप क दौरान, प्रायः चट्‌ भरपनी दध कमी 
का उत्तेत करटी दिया कसते चे, पर ष उत्ते भ उनके मुख पर भी 
भीमेपया दीन .मावना नरह दिणाईदी, पपितु दिपारई देता चा पाम. 
विध्वा प्रौर रन्तोप। यह्‌ क्दाकरेय द्विप्रपेजीषे पिनाहीयह्‌ 
तनी घफलता प्राप्त कट गय, यदि यो० एु° पष होते दो क्या गन्देह 
धा खदकारमे वह वामिग्य-मतरी हेते प्रका विदेय म पदं राजद 1 


१६ प्रीत श्रौर रीत 


उनके कथन में दर भ्रंश तक सचाई भी थी, क्योकि इस युग में जवक्रि 
पान वेचने वाला या तागा हाकने वाला भी श्रग्रेजी वोलता है, वहभ्रगरेजी 
की विदेप योग्यता न रखते हुए, इतना वड़ा कारोवार चला रहै थे श्रीर 
सव प्रकार के व्यक्तियों से सम्पकं बनाये हए ये 1 उनका सम्प था 
व्यापारियों से, उद्योगपतियो से, विधायकों श्रीर्‌ भ्राफीसरों से, जिनमें 
लोकसभा के सदस्य श्रौर मारतीय प्रदासक वर्गं के चोटी के व्यक्ति भी 
प्राति थे । शर्मा जौ विचारों से यद्यपि प्राचीनपंयी शरीर श्रनुदारः थे, पर 
ग्रपने विचार श्रौर मान्यताग्नों को वह्‌ दूसरों पर थोपने में विश्वास नहीं 
, रखते ये । यही कारण था कि उनकी एकमात्र सन्तान वेला अधिकांश 
ग्राधुनिक रुचि ग्रहण करती जा रहौ थी । शर्मा जी को इस वात से तनिक 
भी विरोध नहीं था, वयोकि उनका मत था कि समाज जिस सम्यता-को 
श्रपना चुका हो, उसके श्रनूकरूल ग्यवित विशेष का ्राचरण भ्रनुचित नहीं 
समभा जा सकता था । भ्रतः जह एक श्रोर प्रातः चौके में उनका परीठे 
के साय नीरू के प्रचार का कलेवा होता तो दूसरी मरोर भ्रलग केमरेमे 
नौकर डाइनिग टेवल पर वेला को उवल रोटी के पीस, पेस्ट्री श्रौर 
भ्रामतेट प्रादि की प्लेट सजाक्रर चाय के साथ शरक फास्ट' कराता। 
रार्मा जी पूजा-प्र्चना करते हुए संस्कृत के श्लोकों का प।ठ करते, तो वेला 
'सीलोन-स्टेशनः' से रेडियो पर फित्मी संगीत सुनती । शर्मा जी का शौक 
मुख्यतः धन भ्रजित्त करना ही था, पर्‌ वेल्ला की रुचियों की सूची चडी 
लम्बी थौ 1 उसमे सिनेमा, सरकंस, नुमाइ्का, होटल, संगीत, नृत्य, उपन्यास 
-श्रौर मैगजीन पटना भी सम्मित था । पहली मंजिल में वैठक काजो 
कमरा वना हश्रा था, उसकी सजाचट भी वेला की रुचि के भ्नुसार ही कौ 
गई थी 1 प्रस्तु, शर्मा जी का परिवार आधुनिक श्रौर प्राचीन सभ्यता का 
संगगथा,या यह्‌ कहना अधिक उचित होगा कफिवे उन प्राचीनपंयियों 
भमेसे थे, जिन्हे आधुनिक 'सम्यतामें श्रास्थातो.न थी पर घावरयकतता 
श्रनुभव करते हए, जो उसके ग्रपनाये जाने के विरोधी भी नहींये 1 मेरी 
सास प्रातः तुलसी के पौधों को जल देती, पड़ोस ` के उदयान.मे पीपल के 


प्रीत भौर रोत " १४ 


यृ कौ प्रियमा कर पानो पोर पूर्थमानी एवं एससी को निगनित 
स्पे ष्ठन ररतों। वेना ङे जन्म-लिनि पर पूरौहिरि उम दीति देकर 
नेयो को पूजा फर जाता एवं दमी प्रर तीज-स्रोहरो परमेरी भनु 
रात घाते ठन रोतो फो निमाते षतेष्मारटेये,जोसर्पाजौ पौरठनयी 
धर्मपली संसारस्य म पूरो ष्टून करर प्रादे ये। $, वेनाम 
गमीन, क्षित, भूवमूरत पोर एने यदे परिपार मौ वतो यन्या बौ 
पाली सपमे कार्‌ पणे भाव्य वर द्ट्ननाधा॥ 
पिरदे के तुप्न पराद्‌ दी देन्य सदिपानयमे पतिरदैट रपद 
प्रमेयी निषृरिभी षो गर। वैते सनिदातय प निनुििसौ यननेवा 
भरायोग दारा सी गई परीया कै परिमार्मो कोदेगारहो कौ यातीषी, 
परमा जीफा प्रमाय पौर पम्पां लना स्वाप षा ति मेरे तिपदन्दीप 
शविवातय केदार पटे ही गुतग्वे। मुम निमुरा षणे पाधेप 
पेय मस्र फेः पयर्‌ सविव जगरीगयद मापुदमो दा, रोपर्मीनो 
फे निगद्य स्यपरिर्योपभेरेये। दोनोकौ ममो परीव द्भुमातने पमो 
प्रा पौ, जयि मायुर्‌ साय ३५ प्पे सादुदरकेः सैन परशं 
नियुते एए ये पौरपार्माजो गग्मेदा. प्त्पिने मो दते पारा एण्य 
ये। गम्भवतः मरापुर वाद्य तव समांजोष दुरने मे शौदामोमान 
सरीदतिपाक्तेदटेगिप्रौरदर्माजी उको ध्व पो, पनात पार 
टेर मरने ओं पसमतं तने निदा कर्ते ठवि। देने द्वग डमा 
पियमान सैन घौर महोग षी मादना दमने-रद्ने सन्या सिदत 
भरथो कि एटूगरे मे पगे नितरा उवप कोर भो मण्ण्न 
मही टोता । वर्णा जो यनान्नपर्मी द्र्य च पौर दमत ग्दकग्स्यं 
मे प्रन्यं कायर्यसोर्गो कौ मतिप्रारम्यनेही प्नुराग्ये। ददन पयय 
हने पर भो उन वीय प्रादिये हो गौठ दतर ग्र तनर्‌ व 
व्यदार भर मदी मी उन्दूपनता पौर बून प्ये 
श्रदप्युाए भौर भ्रादर रयै ह्यद तदव्य इ मुद ररः 


तिभती चयौ मर 1 
ती ची गर) पक्ति पो दद्रा मभि र्ट शिव न्प्ल 


श्र, दण 
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॥ ह प्रीत श्रौर रीत ` 


कक प्रति उनका चिद्वास, ्रादर श्रौर स्नेह निरन्तर वदृता ही गया । यह ` 
सोचना भूल ही होगी कि उनके वीच मत-मतान्तर नहीं होता थाया कि 
वे एकदरुसरे के प्रति सम्मान कौ भावना रखने के कारण स्पष्ट रूप से 
दिल की वात करने मे त्क जति होगे! सचतोयह रै कि शर्माजी 
जितना कोई न कह सके, उतना माधुर साहव को लांछिति कसते श्रौर 
माथुर साहव भी शर्मा जी की प्राचीनपंथी होने मे सिल्ली उड़ाने मे कोई 
कसर वाकी नहीं स्खते ये; पर उन व्यंग्य श्रं श्र्ेपों के पीचे होती थी ` 
पारस्परिक विवास ग्रौर सौहादं की श्रदूट श्खला, जो समस्त मतभेदों 
पर श्र॑कुश रखती हई कभी भी उन्हे इतना श्रागे नदीं वढृने देती थी कि 
वे स्नेह ग्रौर.विद्वास का श्रतिक्रमण कर जाये । वेला को पत्नी के रूपं मेँ 
प्राप्त कर, लगता था ओने भाग्य के विरुद्ध वहत वड़ा मोर्चा जीत लिया । 
विना परिश्रम कयि एेश्वयं श्रौर वैभव मेरे चरणों को च्रुमने सगे थे। 
मुभे श्रव किसीभी एेसी वस्तु का श्रमावन था, जिच प्राप्त करने 
भे मेरे जसे स्तर के व्यक्तियों को जीवन-पयेन्त कठोर साधना करनी पड्त्ती 
\ है । फिर भी लगता था कि वह्‌ देशवयं श्रौर सुख ठीक उसी उम्दा-फर्नी- 
चरयाक्रोकरी के समान दही था, जिर्हं किराये पर उठा कर धर लाया 
जाता है--जिनका उपभोग तो होता है, पर जिनसे वह विदेष तुष्टि 
श्रात्मा को श्ननुभव नहीं होती जौ घटिया किस्म के घर मे पडे पीत्तलया 
मिदर के वतेनोंसे ही प्राप्त हो जाया करती है! इस भ्रात्म-तुष्टि के पीठ 
सम्भवतः श्रपनत्व की भावना दही है! तभी तो श्रं श्रौर भौड़ी शक्ल के 
वच्चे मी उनकी माँ को सर्वाधिक प्रिय होते है 1 श्राजादी का मूत्य भी इसी 
भावना से शाका जाता है। ससुर-गृह्‌ म विद्यमान सुख-सुविषाएं प्राप्त 
कर्थ मूमि से उपर श्राकाश में शरुलते हुए पालने पर विठाये जाने की 
भ्रनुभूति तो श्रवश्य करता था, परं ्रन्दर ही श्रन्दर यह्‌ भी प्रनुभवे 
करता था किरम उस सुख का वास्तविक श्रधिकारी नहीं था, श्रवितत मेरो 
स्यान नीचे कटिं श्रौरध्रूलमेंदहीथा। क्षं पतंग की भाति श्राकादकी 
ऊेचादयो भे हिचकोले तो ले रहा था पर मेरा श्रस्तित्व ससुरजी के हाय मे 
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त्यिरशोरचेपेाहृमाया। पस सर्य फी प्नुभूति पनैः दनैः भे ष्टेषी 
र पौर पयो यर्‌ प्रनुभूति मेरे हदय में पर करनी भर पयो रयो टेन 
यना दय एर मीना-या पर्दा परे मस्तिष्ड पर पदता गपा पौर मैरे शन 
घशु को योभिति कता गया। 

ठि जि विभागमे काम कत्ता या, यट यगदीरपददर मापुरके षी 
परापीन पा । पट्‌ मेरे तिये परोप साम कौपातपीभौरग्रापही षयी 
परमप बु टमो भो धनुमय करता 1 मेरे गाय काम मे यामे 
मुम ब्यापार की भायगा रणे सगे ये, जद उरु रिसी तद्द्‌ 
एण येत्रषा ध्रामातष्ो पया ङि ग जगरीरायद्ध मापुटमा हौ धरादमौ 
है । सेव भ मेरी प्नुपरिपति मँ भेरे बिष उगतिपां उरई णाती । 

शिपापिसी ददद ह सासा" उनके रोप का मस्य यापय पटी होता । 
मतेन प्रारोरोते पपन दो मुदा कर उमरी सिता प्रप्त कर्ता ? 
भिरा हौ सालीन, नप्र पौर मदर थ्ययहार प उगरे गाप निभाता, उतना 
षो धिक उपासंभ छने धै प्रापो करता ) मुर यद्‌ रोप कर पृथारी 
हेतो ङि मिक्षित हठे हए भी, रिता संतूुचित भोर प्रनुडार दुष्टिपण 
धा मेरे श्टपौियों का, पर मेरो पृथा बयत भुम हौ मिन मती, यद 
दतर भ मेरे पिष्ड प्याप्न यातायरण पो भेदे पशा में परतो मं पापकः 
मेषहोपी। मेदे पिष सर्त पाफीयर भौर यहां एकः दिः मापुर्‌ पाद्व 
शक मेरो एोटी-गोदी भूर्म यग दिष्नार ते उस्मेण होवा १ एफ एशे ध्यक्ति 
फे निषे जो कामजे से टकर नया-नया दपर फे पातायप्म ग प्रपिष्ट परा 
हो, देती परिरिपति र्तिनौ विपम हो सेतो दै, सगरो प्रमुमान एवः भुग्व- 
भोगी द्रौ सगाप्ते । एनषटाधो भौर धादपौको प्रं ष्टनभी षर 
तेता, धरर जम गु स्मरणे प्राता ङि एः प्रतिच्ट्ति पुय का दापाद 
होर मै एन रषे भूत्य कैः बागुपरौ रा धपमानित्त ष्टो रहा ट, एो मेरे 
परन्दर्‌ प्रतिदा जागृत हो जतो भौर पपनी भूतो को भोरध्यानदेनेफी 
प्रेमा ग घपने एतम यदृष्यन फा प्रदंन कर उन प्र पना रोद दते 
की प्रोफम पेष्टा फरठा । एक दिनं पे ष्ट ते एकः दुत) रू) नते 
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विशद ॒सैवशन श्राफीसर के कान मरते हुए पाया तो अ्रन्दर-दी-म्न्दर. 
वौखला सा उरा । । 

"सर, मु ग्रपने काम मे किसी से सहयोग नहीं सिलता, मैने एक- 
दिन सैवहान श्राफीसर के पास श्राकर निवेदन किया । । 

स्पष्ट था कि सहयोग प्राप्त करने में श्रसफल रहना मेरी अपन ही 
कमी को जाहिर करता था, न कि किसी सहयोगी के प्रति श्रभियोग की. 
पृष्ठि । भरतः सवदन श्राफीसर भमला कर बोला, "यह कोई दिकायत 
नहीं । तुम्हारे पास एरियर वहत वट्‌ गया है ! जरा कामम दिल लगाग्रो । 

'तेकिन जनाव } कई केस एेसे ह जिनकी या तो फादलें नहीं मिलतीं 
या पिछला रेफरेन्स नहीं मिच पाता । 

“लेकिन ये वतं तुम कभी मेरे नोटिस तो नदी लये १ ,. 

“सोचता था कि चिना श्रापको वौीदर विये साथियों के सहयोग से ही. 
काम निकल लूंगा 1 

सवदन भ्राफीसर भेरी कटिनादयौ पर शायद विचार करने तमेयेकि 
पास में खंडे वाब ने तभी कटाक्ष कर दिया । वह्‌ बोला “प्रिवीलेज्ड पोजी-. 
शने के श्रादमी हो दोस्त, वरना कभी का जवाव तलव हो जाता ।“ सून 
करभे क्रोध मे लाल-पीला हौ गया) 

“भ सवशन श्राफीसर से वाते कर रहा ह, म्रापके टस्तक्षेप की श्राव- 
रयकता नदीं !"' मैने फरकार दी । 

सैवशन भ्राफीसर भी जानता था किम माधुर सराह्व वा म्रादमी ह 
श्रतः उस सहयोगी के रिमाक्सं पर उन्हें भी कु संकोच हुग्रा ! मध्यस्थता. 
करते हुए उसमे वोत, “ग्रापको एसी वात नहीं कनी चाहिए, भिस्टर ।. 

“प्र जनाव, मने ्रनुचित वात नीं कटी । श्राप स्वयं डयरिस्ट से 
पछ कर देख ले, कि कितनी रीसिटें इनको माकं होती है नौर कितनी दुसरों 
को । इस प्र भी इनके पास एरियर वद रहा है 1“ 

मेरे सहयोगी ने वे "कँवट्स' सामने रवे जिनका न तो सैक्दान ग्राषी- 
सर कण्डनं कर सक्तेये रौरनर्मैदही। किसी तरट्‌ सैक्सन घ्राफीसरने 
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छप मगय सो मामता दाना र दि पत्मेरे कामन मेभातने मी 
रिपो मापुर साद्य वद पटुनपे टी चयी महं। 

एक दिनि उन्दने ही मुभे मुवारर गमस्माना धुरू विया ॥ 

यद्‌ यौत, “मिरटर रापव | पाप निधि पौर युदधिमान ई। चोदा 
मोम सीमे को व्रपल कये तो ममे वुष्टाे पिष्ट ये निकामे मुने षो 
नमि 1 सुमसोषायदजन्तेष्योषि धर्माजी षा पतिना धादर 
परता ए ।" 

उनके ये मधेयुनि शम्दमेरे निपि तिक्ाप्रदष्टीपे, परभुम तयापि 
पापु शाट्यने पपे पगर्मेतेउनतोरयोप्ौषाद्दिपिया नो मुम 
पिद एर प-पुटात फरदेने यदि गमुरङे प्दिौ मा पयण म्नि नपद्वा 
शता 1# सज्निनिष्ोष्या।, 

शुम य्व दुग पौर विरयाख दिताताषह पिप्रगि पराप पौरै 
कारण प्रेधान न होना पडे ¢” षदे एप्‌ पनि उम रथय मापुर गाम 
छ प्रधना पिष्ट पुद्राया। मृ सगजा देल कर चापद उन्हरंभीषएग 
एधा रो, पयौहिएग पटना प्रा यादमे उन्टंनि मेरे गमुरने रिमीन त्रिगी 
क्प प्रयथ्य निकर करटी द्विपा पा। धारयद टेनौफोन पर बानं 
ह, पेया मेरा नुमा £, निम्र पुष्टि उषी सिनिपान पोते मरई। 
प्रे कमरे वेनागे यातत कररटापा हि नौर प्राया पौर योना 
पियाप्रू ती मुपे प्रयने कमरेमेमादकर्रदे है! पर्माजौ मा गौक्ट 
उनुयाद्र जौ पीर मभौ जीजाजी पट करर रम्योधित करतापा। 

येता जानती थी दि मृ दर्माजी का धामीप्प धिरेष परन्द गही, 
धावयोदिि उनः स्यहारि मे बुभ प्रापमीएता भौ भमी स्पष्ट ममदसी धी, 
यति ने नित्य उन्द णपने कत्याण पौर हिन के तिये प्रवश्य चिन्तित 
भ्रौर पातुर पाया । 

येता तय मुम धपते प्रि जी से यों कतराने पर वे यत्त विनोद गदगून 
भरतीषी 

शटोघाप्रो, बुएरमनानि फी ष्टौ वाते करगे,” यह्‌ पराग्रहपूर्यक योती ॥ 
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भने शमा जी के कमरे भँ प्रवेश किया तो वह दुस्त ही योल उठे, “श्रे 
राघव ! दफ्तर मे सैक्दन श्राफीसर से तुम्हारी वया वनत्ती नहीं ? उससे 
तुम दवते वर्यो हौ ? भद्धिक पासतो है चह्‌केवल । सुमतो वीऽ एर्हो। 
पेसी टिप्पणियां दिया करो फादलौं पर कि दात खट्टे हो जायें 1" शर्मा , 
जी सी प्रकार श्रपने श्रात्मीय जनों का उत्साह वदति थे । . 


प बोला, “जी नही, रेस तो कोई वात नदीं, वह्‌ बेचारा मेरा काफी 
लिहाज करता है 1" 


पर शर्मा जी श्रपना मंतव्य स्पष्ट करते गये ! मु ्रधिक योलने की 
छट न देकर वोतते, “क्या लिहाज करता ह ? श्राज मधुर साहव सुना रदे 
ये कि तुम दवंग होकर नदीं चलते । हमे देखो--हम तो मैटिकि मी पासं 
नहीं ई, लेकिन वडे-वड़ं को भुकाया है; जरा वुद्धि चौकनी होनी चाहिये ।" ` 

श्रीर इस प्रकार चर्चा का एक सूत्र पकड कर शर्मा जी श्रपने श्रनुभवों 
को व्यक्त करने का या सामाजिक घटना पर श्रपनी तिस्तृत रिप्पणिर्यां 
देते का ्रवप्तर निकाल लेते थे! उनकी उक्ति्यो में पाण्डित्य कापुटतो 
कम ही होता, पर कौदाल का प्रवल चमत्कार चपा रहता था । 

उस दिन भी उन्होने दफ्तर के काम-काज में मेरी श्रयोग्यता कीश्रोर 
श्रपरत्यक्ष रूप से संकेत कर्‌ श्रपने श्रनुभवो को सुनाना प्रारम्भ कर दिया 1 
शायद इसलिये कि मँ उनसे कु सवक सीख । 

वह श्रागे बोले, “तुग युवक हो ! जरा चला-फिरा करो ताकि सम्पकं 
वने 1 गुददियो मे द्युपे रहने से तो कल मेहतर भी वातत नहीं करेगा 1 श्रव 
जमाना ही एसा श्रा गया है कि जो तिकडमवाजी करता रहेगा, कोई न कोई 
स्थान चना लेगा, सोने का जमाना गया |” 

पार्माजी के दाव्दों को सुन कर मने महसूस किया कि उनका कथन्‌ 
सत्य था, पर सत्य होते हृए भी, स्पष्टने था) ने वेलां से प्रन किया 
विः श्राखिर उसके पित्ता जी मुभे व्या चाहतेये ? प्रर वेला की श्रपेक्षां 
मु भ्रपनी सास के उलाहनों में श्रयते प्रष्न का उत्तर मिला । रात को 
भोजन के पञ्चात्‌ म जव प्रुम-पाम करधघरलोटाहीयातो नन्न शन्दौ 
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मे मुभ्पये जवादनततयौ षी ग। 

न्वहं मेये वपा ?“ नाने ¶ृा। 

“मी नदी-जयटवासोरो फरतेप्रा रता" सकिप्तसेप्ररलमा 
संधिप्ठ-मा उत्तर पा नि । पर सान फो मुल-मुदरा फा प्रप्ययन कर मुम 
तुरन्त उशी शमय पोप दो गया कि शकषिप्ठ टत टप्‌ भी मरेरा उत्तर 
छन्तोएननङ्‌ नहीं पा । 

उर््दनिेसी गृष्णयना सी पिः एरेमागं होता पा मानो पोरदरेमा 
कटु रत्य प्रष्टपणोजारटीष्, ष्णो म घमो तर प्रननिशिद्ीषा। 

"टपा हौ सी रहये, पतनी उप्र वीतो प्रमी?" उन्दनि दूमरा 
पदमे विमा । मुभे पणा ङि रायुर फे फयन पौर उपयो र सादेः प्रन 
दिमाय षो प्रथि परेन करे वने टो च । भन्तर कयत वना षा 
ह्नि सादे प्रस्ना पा, प्रधि परे हाते ए भी, हत मेरे पाण पा, षर 
ससुर फो उक्त्या पैरी यन कर्‌ दिमाग म माङ़र हु सगतो रहली । 

शजो ुए मान पापया ?” गुप दए मैने पृष्टा! 

साण्षास्वरप्रव पृषती ग्या। पोती, षट्ते हो गे 
ष्टो, पह भी पया सममन पडमा 2 

प शुपरष्टो पपा । गरी शुप्दी ण फो मानौ प्रौर सत भर। पद्‌ 
प्रसन्तोप-मा प्रपट करटो हूर पोती, "यत्ता केः पिताजी नित्य षते रटत 
हैक ष्यं षएपर-उपर गणय नेष्ट नकर मोगो ते मेल-भुनाफात बढ़ा 
त्िपाकरो। पना गरी, षयो उनी दाते युम्टारी सगफमे नदीं पातीं ।" 

सराग प्रगोयो्दीरटीधीतोनौर्र मो पने गोरे भीते हुए 
देखा । द्रूषरे कमरेये दर्मायी फी प्रादान्‌ भी मृनाईदी, ध्वन ६, 
प्रतगं ! ^ 

श्वो नही जी। प्रम्नाजी,सोनाजीके णोप घात फरर्दी ट ।" 

नौप्रर चित्तता एपरा-गा योता । प्रतम हौ उरा नाम था॥ 

वाषठावरण फिर पूषेनः सान्त हो गेया 1 सात चमा जोकेममरेषी 
पोर वती गरुपभोरमं प्रये वगर भ्रा गपा, जद वेषापुरगामिं वैदी 











ए" 


९४ ५ । प्रीत श्रौर रीतं 


फो उपन्यारा पठने का वहाना-सा कर रही थी।पैयेलासे कुछ भी योते 
तरिना पपडे बदलने सम सया । फपडे बदल कर श्रसवार उठाया भ्रीर चप 
चाप एक प्नोर युस पर वैठ गया । वेला भेरी श्रोर वद श्रौर मेरे दधो 
रे प्रसवार छीनती हु हस कर वोली, “नाराज हो श्ये हो प्रम्माफी 
चातो पर 2" । 

शायद उरे मुभे धिये गये शरपनी साता जी के प्रन सुत लिये थे । 
शं वास्तव मे पोडा-वहुत भभलाया हुभ्रा था । बोला, "यह्‌ कोन-सा 
तरीका है तुम्हारी श्रम्पा के वात करने का, कि जव देखो, प्रर दी 
करेगी ?" 

तह उसी भृदुल स्वर मे वोली, "पर्‌ उन्होने कोई गलत वाते थोरी 
ही कदी दै)" 

ष्लेवित भती भी कौननसी शीं?" 

"वयो ?" 

"टस सपय मुलाकात फा कौन-पा सगय है ? रातके साढे नौ यज 
र्दे ६।" 

वेला हस दी--वरी मीरी-री हसी, जो उसके सौंदर्य पो चार चाद 
लगा देती धी प्रर जिर भेरी सारी भभलाहूट भौर परेशानी पिघलकर्‌ 
रएूचपफर हो आती थी ! भ बुख संयत होकर फिर चोला, ^गुके तुम्हारे 
पिता जी सम्पकं ठनि फोतो कहते ह, पर समभ भे नही भ्राता कि 
सम्पकं बढाया कंसे जाये ! किसी के पास मिलने के लिये जाने का कोर 
यहाना सो होना वाह्नि । 

येला बोली, “समे वहानि दुन फी क्या ्रायश्यकता है ! भआरापको 
भिलने से फोर एन्कार थोडे ही करेगा 1" 

“लेकिन वातो का सिलसिला जमाने के तिये कोई सूत्र तो होना 
पामि 1" 

येता फिर हंस दी भौर वोली, "वाह्‌ ! पित्ता यी तो छरते ही मजाक 
करना शुरू फर देते हँ भौर फिर उसके वाद दुनिया गर फौ वाते 1" 


प्रोत मौर रीत २५ 


योता, नतुमटारे पिताजीद्धे मेरा षया मुकावता, वेला उने 
म्ाफकाभी तो भूत्य है। इसको हिम्मवं है रिउनकी मजाक्को 
तिर परमन रथ । हती, मजाक, प्रीत प्रौर पिदता यराबरीर्भे ही षयम 
दैता दै जय वरावरीन षहो, यहा द्र दी प्वाद्ट' टी पात मला सोय 
पाह परसन्द फर है।“ 

भरे परयन परयसा प्रय कुएगम्भीरणशी हो मई) शे यतौ षां 
विषय वदते फ त्तिपे विमरेट निरत पी पर्‌ माचिम गही षी । पेसामेण 
मनोमय तादृ ई उटो चौर नौकर फो परावाज देतो एदं योती, "चैतैः 
में माति दमी, भरा जल्दी ते प्राो।" 

येता मे पल्य शम्ड पर जोर विया धा, पर फिर भी गापिगसाने 
मेँ प्रतसमेदेरहो गरु! तो कुछ नही योता, पर वेला भमला उदटी। 

शमाचिम पौकेमे तविषो या वातार सै ?“ उगते प्रतते ष्टा । 

ष्दीदी ! प्रम्माजोप्रागष्यी पौरे 1" 

“किर ?/ 
समी ङि मापिदिकी गिति जरूरत पट मपी ।" 





ष्परयोना, दीदी मषार्हो ट।" 

यसा सिविलाती हू हे पडी, “यानी मै तिगरेद पीञगी--पटी 
मयेतवपानतेर 

केला फीटभी षटु को वौमारी भौ भारिं धतत पो पकडे पर। वह्‌ 
भीभुप्त स्मये हुगढा टपा योता, "नदी रोदौ, पद भरम्माजी सममः 
मदं ।" 

“वपा २१५ वेता ने पृष्टा 

ष्पी परि मायिद्र सिगरेट चलाने पायद जीजा जीते गवार ष्टौ ।" 

कहता हमा धकप योदा सङ्चावा, मनो उयद्य संकोच यहं स्वषट 
क्ता था मेर एियरेद पीने पर प्म्माजोने पदस्य प्रापति की होगी! 

मनि उगु दो लयते दृषा, “दुख ष्ट्री वी क्या?" 


॥ 


२६९ ` प्रीत श्रीर रीत 


“कडा तो कुछ नहीं पर गुस्सा हो गई है" सरल सा उत्तर था श्रलख 
का! । 
, वेला एृत्रिम-सा गुस्सा करती चोली, “च्छा, तु जा यहाँ से" "वातूनी 


कहीं का 1“ 


मै समभ गया कि व्यो ववा ने उसे वीच दही से टेक कर भगा दिया! 
शायद इसीलिये करि एेसे प्रसंगो को जिनसे उसके माता-पिता के प्रति भेरे 
संकोच ग्रीर भय के वद जाने का खतरा था, वह्‌ वावा नदीं देनो चाहती 
थी 1 मै उसके चातुर्यं पर मुग्ध हो खामोश सा वैठार्हा। 

“प्रव क्या देख रहै हौ, त्तिगरेट नहीं जलाग्रोगे ?” चितवन मे एक 
वाकी अ्रदा भरती हुई उसने श्रागे वद्‌ करमेरे हाय की सिगरेट को मेरे 


होने पर रख दिया ब्रौर माचिस्न जला दी) 


मै मुग्ध हो सिगरेट के-कश खीचता हरा उसके सौर्य को निहारने 
लगा । वह मुभे परी सी लग रही थी 1 उसका सदये विशेषतः तव मु 
श्रीर्‌ भी निलरा दुम्रा लगता जव भमला श्रीर्‌ ग्लानि से दग्व मन पर 
वह्‌ श्रयते स्तिग्य प्रार्‌ के छट मारकर मुभे सान्त श्रीर्‌ श्रात्मविभोर 
करती । ९ | 

“चेदा ! ” मेने उसे ्रपने पास वैठते हुएु सम्बोधितत किया । 

"किये ! ” हठो में गुस्कान शौर लोचनो में मेरे अन्तराल कौ दंव 
जानि वाली दृष्टि फेकती हुई वह्‌ वोली । ` 

मौन सा, भावुकता कै प्रचण्ड प्रभाव मं वहुता हना मूभेसे अगि कुछ 
न बोला गया । । 

“ॐ” दामति हुए उसने गदेन शुक्रा ली 1 

मेरी भावुकत। की ग्राग में उसक्र ये शब्द मानो घी का कामं कर गये । 
र्म उत्ते वाहुपाश भे ्वाधने को सक्रिय हुप्रा तो वह्‌ फुदकती हुई यह्‌ कहु कर 
व से वाह्र हो गई कि वह्‌ मेरे लिये चौके से दुध लनेकोजा 
रहीदै। - 


तीन 


एक दिनि पमे पोभ्विसे परनौटरटाषा टिक्नाट न्ने 
कृतियके दिनाक एङ मेय पनिष्टम मिदर मिन ग्मा। ददते हौ उने 
मुपे प्राल्तिगनमें यय कर उदा तियापौर मातो पर्‌ बं शृभ्वन परित 
ब्रद्िपि। 

ष्पे रपु! यदादरानापटगदादै" गररीदुष्टियिमेरेषठिरसे 
तेकर पैर वर फा मुप्रायना करके दट्‌ वोना। 

हेष्टा 1 फिर मके हास-पात प्रते सम ग्या भौर एय प्रकार 
ह्म एकः पटरी पर पष-गदे पानिय केरे टृएुर्ध्निषी ददाना 
मलेर्मेष्नने मग्नो ग्वे हि सम्पप्रौरस्यान बास्यानष्टोमर््ा। 
भ्रषानफः दही म येन प्रा पोर योना, “वनो, एक प्दाना एर्एप्रमोभा 
ते सें ॥* उने ग्रद्नति दी भौर योता, “्टवोतुमनेववायाष्टो नही 
प्रिक्यादरेष्ते।" 

हमष्टेडरंमे पटूपे पौरयरेगोपादरटते टु कनेमिन्र को बताया, 
शपैकटेरिपट मं भकिग्टेय + 

ष्दमारा!“ पटे षटए्‌ यह्‌ मानो पृछ उतना मया ॥ 

“न्तिहान पिपा पाया ?" प्रगे 

न्नर यार।दग मरू एर्वाजास गयारिगी तर्ह्‌1 मेरे 
समुर कै परिचित एर प्रष्दरमक्रटरी, उन्टीकौ हषा टो गहं ।" 

श्प्रोटो! तोाहो मी बर सी जनाव ने 1" उका पाश्वयं ददृना 
गपा । महग पा! हम एवगप्रमो कैषूटे नेन षतम गये। 

“प्रौर्मी बु टै?" उदी शररत टन मै उमने रा निषे धोने 
का वह्‌ भ्रम्यस्तयथा। 

“नही, पी बृ नदीं {" उषङा भ्राराय समन्द क्रर्भेने हेषते षटुए्‌ 


ए , श्रीत श्रौर रीत 


उत्तर दिया । उसने श्रव गस्मीर मुद्रा वना ली । 
"सुमुराल किधर है ?" 
“यहीं दिल्ली मे, यानी दरियागंज ।” 
"खूब } पर्ुच वाले हँ क्या ? तुम्हारी नौकरी लगादी इसी लिये 
श्रनुमान लगा रहा ह" वह्‌ बोला । 
` व्चलकरदेखहीलोन रमै उन्दींके पास रहताहुं। 
, वह पटले तो चुप रहा फिर वोला, "हौ मई, भामी को देखने का तो 
पूरा इरादा है पर फिर कभी सही । मुभे तुम श्रपना पता दे दो ।" 
“न्रा क्या श्रा" "संकोच है क्या ?” मै वोला 1 
“नही, संकोच की क्या वात है, पर" “` वह्‌ मानो कुछ सोच रहा 
या पर फिर तुरन्त निर्णय देता हरा चोला, "चलो, जैसी तुम्हारी मजी ! ” 
` रत्रिं के करीवनौ वजे म मित्र सहित घर पर्हुवा 1 उसेले जाकर 
मने श्रपने कमरे में धिठा दिया ओर वेला की खोजमे्म दूसरे कमरे मं 
श्राया । देखा वह्‌ श्रपनी श्रम्मा के साय किसी ग्नीर स्त्री से वाते कर रही 
थी ! उसने ग्रौर उसकी भ्रम्मा, दोनों ने सुरे देख लिया था, वह्‌ तौ च्रम्मा 
५“, के समक्ष पठने मे संकोच कर गई, पर उसकी श्रम्मा ने भी मुमसे यह्‌ पूछने 
” की त्रावदयकता नही समभी कि उस कमरे में याने का मेरा क्या प्रयोजन 
यो । स्पष्टतः मेरे यों देर से घर लौटने पर मेरी सास वहत श्रसन्तुष्ट हो 
जाती थीं पर श्राज उनकी भावभंगिमा में भ्रसन्तोप के स्थान पर उपेक्षा 
देखने को मिली । मेरी जो भी माग होती थी, उसके लिये म वेला का 
ह श्रवलम्बन लेता था । सास-ससुर ग्रीर यहां तक कि श्रलख से भी कुछ 
नहीं कहता । प्रतः मँ कुछ बोले विना ही वहाँ से चल कर वापस अ्रपने ` 
कमरे मे श्रा गया! यह्‌ विचार मेरे मस्तिष्क मे विजली.की भाति कध 
गया किमेरायोंजने शौर पागल की भाति लौटकरभ्रा जाने की 
. यह्‌ हरत मेरी .सास को प्रसभ्यं श्रौर गवार श्रवश्य लगी होगी मैने 
कु भप महसूस की, पर नित्य की भति भ्राजमभीर्सेपीगया। 
“माभी को बुला गये थे न“ मेरे लौटते टौ भित्र ने प्रन किया। 


प्रोत प्रौर रत १६ 


पषुएनयोवा। प्रपनो प्हमो हुम बून्तकफो्त्रिमग्वदनेषा 
प्रपल फते दए हा पौर निपरेट प्रा हिन्वा वेत के एद्‌ दोना "नो 
पिरे पीपरो पोर यद्‌ यत्प {ङि पाप मेगराञे पपवा पुछ टना!" 
बह्ने फौणोरषैपदययापर दरि णत्निन ए उटा1 प्राएलश्पत्ट पा पि 
सोन षष्टेरे बट्‌ ररे पाष पा पोर पद्‌ समय उदे तता (तानि षा षा, 
नष्मिपाय प्रादि तिपि दूछपरदातदने षा भर प परन्छी परह्‌ 
जणवप्या{्िषवाय घादयो मो सटिहम छषमय उपप पायमण्न हा 
शेखोयरौ एनीमनदै1 उभे मनम उट स्ट पिये ए) यनरारो 
होना कमे सम्मव दा। वदना स्वपे य्‌ पौरदूगा मामं निभाते सेवा 
ङि उमया भो पराहिष्यष्तेजाता पौरभरोरणाभी | दनिदादारीैः 
मागवेमेपट्‌ष्टुवा, पर ष्गगमयनो घट्‌ स्वयं मानो वु दष्टोनापएण्ड 
हर्य था।ममरेषो तमायट, चानदरारपर्नोपर्थोरवदृव-मद्द दणफर 
यट देगया। निगगन्देद्‌ खण्ने एनी मोद मदणना मही ष्हिधो दरि मेरौ 
एनुरात षटु याती भने हौ ष पर दती गर्ही, ्रिनी रि उनने पापा । 
मे जाने पपा, षय पनुनूनि रे मु उय तन्ति प्यर्पाभं भौ गनोष 
परिसा । भेरी प्रौपयासिता दे उररपर उने भौ पौपर्यासलिा परी । 
योवा, “नदीं यार, ग्दने दो । ध बो ग्नेन पोषे पादा । कुषं 
पगना उन्नत देण त्रिया, पटौ ष्या पमगुतोदै!" 





उग्रा उत्तर मुनङ़र ममे सथा मानो सल, दृष्टा पौर पाहय-पनानि 
पे निर्वरमेरोयोषद्होग्ट वो,उगरीो पादितिस्ययप्रत्त 
्ो। पमाने बु योरता स्ववा रमरेभ्प्ा प । पेण पिर पादर्‌ 
भव्टरष् टप ! रट्गद्ी मेरे ट्व पर्‌ प्नुमान्‌ सपान पध्निनपां 
तरि वेता देनङर्‌ वट्‌ केवल प्रमायिवि हो नट्‌ टपा बन्ति पाद {गिम 
क्पफी फत्यना इर वह्‌ प्रायाषा, उगयेकदर युना म्य, घामौन स्ते 
वैनाम देने मो व्रिता1 वरना दह्‌ जाने हुषुभी देगा मर पना 
दै, उपदन प्रमि वर्यो येता ड स्य-पायप्य श तनो पिया रं मिया 
वेषाकीप्रोरदेल्तभीनदींषर्द्या।! श्यो यया दे सापाच्दसे उषम 


6 ` श्रत श्रौर रीत 


मुख पर एक प्रकार कौ हीने भावना सी पेव्ती चली गई ? 

वेलाने दही मेरे मित्र को पहेले नमस्ते की श्रौर बोली, व्यि न, 
श्राप खंडे क्योदहौ गये? 

उस ग्वे को तूल देने के लिये मैने नाम लेकर वेला को सम्बोधित 
किया श्रौर अतिथि का परिचय देते हुए वोला, “मेरे मित्र श्रौर कालेज के 
सहपाटी ह ये । 

मेरा वाक्य समाप्त भीनहींहो पायाथाकिमेरे भित्र के हाथ सहज 
हीमे वेला की वन्दना को उठ गये । 

“तुमने बताया नहीं कि क्या पीग्नोगे ? “ मैने फिर उससे प्रन किया, 
पर उत्तर मिला मुभे येलासे। 

वह्‌ बोली, "भोजन भ्रा रहा दहै । 

भने सुना तो महसूस किया मानो कानों भें किसी कोयल की कुहुक 
सुनाई पडी हो । कृतज्ञ दृष्टि से मनि वेला फो देखा । मित्र मेय काठ का 
सा उल्तू वना चुप वैठा रहा । । 

दो थातो भं जव श्रलख भोजन ले श्राया त} उसका संकोच भ्रौर वदु 
गया 1 थालमे सजे व्पंजनों को देखकर एक वार उसने मेरी भोर देखा 
श्रौर सिर भुका लिया । कहु नहीं सकता कि क्या सोच रहा था वहु । 
सम्भव है, सोचता हो कि भाग्यकी इतनी छपा होने पर भी व्यो मेरा 
स्वास्थ्य पटले से भी क्षीण देखने को मिला उसे ! येला श्रव चली गई 
थी | मित्रके विदा होने पर मैने सन्तोप की सासि ली श्रौर पलंग पर तेट 

लगाने फो उदयत ही था कि अ्रलख श्रा गया। 

“वाबरूजी चला रहे ह" वह्‌ वोला। 

वेला वहीं प्रपने पिता जौ के कमरे मे श्रपनी श्रम्मा के साय वैटठी हुई 
थी) र्म भी जाकर एक श्रोर सोफे पर यैठगया। 

समुर बोले, “कौन था यह्‌ ?" 

जी, मेरा एक मित्रया }"“ रं वोला। 

“कालेज मे साय-साथ पदे होगि--भ्राजकल.वया करता है ?" 


भ्रोतंभौर रीत 1, 


क पदगा मया, योद यद्‌ पूना ठो धै उपमे भूं हो गणायाि 
य्‌ परदपयाषस्ताया। भने सोषा सियद्‌भेरीनादानी षा एरप्रोर 
प्रमा षह ग्या 

न्मी, धायटी उ मुनादत हद) क्यार, प्दश्रणष् 
नसङा+" 

यानी ममाते द ! पुम उसे घर से पाये, साना पितायं भीर पद्‌ 
पताम परिषा कि कस्वा ष्या है1 प्रे मई, कतेजमे राजाभी पते 
पोर मंमो-यमारभौ। पानी पातेन षौ दोप्तो बालेय हरः ही सौमित 
शिततीषै। प्राणि दमनेमेन दे स्दि्यो पो देगी मम्णङं रना 
परादि । पोर म्प भीतो पगरा निश्विठ यद्‌मडसय पोदौ 
प्रिद पर्फापो) दानो रमर ष्मिहौ 1“ 

षज 1" भृएठन गमम दृभी सं करदी। 

यरो पर उष द्द पा पटाद सण दाधा विममे पै बुदा, 
भेर मरार मृदू पोर एगुर जठ षौ भूमिकापे पशषर रदे, पर पृष 
षा पाट धरमीरोए घा! भेरी राप पानी मुर्‌ दोनी, ^तुमं प्ननीदेर 
तफ़बाहरग्ेष्ठ, प्द्भोरप्रष्ठी पात सोमर्ही। तषकौ पमी 
मूषी वैदो १" पर्‌ प्रसन्तोपतेमरीषनदागुगपृताष्पापा। 
सटुपौसे उदया सरेनयतामौपोरयो यो वारेवम्‌ प्रापीन भारतीय 
प्ादर्योे भनुदून मेरे भोगम षणे फे पणात्‌ भरे पामे भोजन 
भ्रतोयो। 

दूरे परोप पिनिदा-ता गया 1 मुरीठनो नयसे ते दता 
भोरदेशा रापरिरट्‌ जान सङ्क दिपति को ददनोय ददा पर्रम षदा 
्तित्रिया पी, पर्‌ उर्वी ष्ट स्ेदर युनने की एनाध्यो मं उतम दर 
उेपलियों पर केन्द्रित यी-नुौ हू्-सौम्य नाद तिप । 

पौट फर मेरो नजर नीद फं पर च्छि बोन पर पादर्‌ प्क ग६। 
मन्मन फ्मरेकीप्रोर भाग र्हा या ज रम्मदा. निमरेद भादा 
समगाकरुद्रग यमय मनका बोमः हत्या कट शक्वाधा। ह्मी 


क 


३२ ्रीत श्रीर्‌ रीत 


प्रतीका मै, कि वव यहाँ सेचयुष्रौ हो, कालीन के रे कुरेदने लगा । 

"प्ररे भई, एस पर कयो मेहस्यानी कर रहै हो ?५ शर्गा जी नै श्राखिर 
यह पर भी गुणे टोक दिया । वह्‌ हें रहै थे श्रौर मनोविक्ञान का पारसी 
होगे फे कारण प समभ गया कि उनकी दसी में वै समस्त भाव 'पुंजीभूत 
यजो प्रकट करते थे किं केवत संकोचदील, नासम श्रौर भोलादी 
तरीं, श्रपितु श्रसम्य प्रर गेवार भी ह --उठने वैष्ने के तौरतरीको से 
कतं नयाविःफ़ । 

शै श्रपने-प्रापको चरम सीमा तक श्रपमानित्त महसूस कर श्रन्दर दी 
्रन्दर प्रो से शुलस उटा, ठीक उरी प्रकारं जिस प्रकार राख वी पसतों 
कै श्रन्दर कहीं कोई चिनगारी गुलस उठती है । भने देखा कि तभी एक 
यक्रट्ष्टिकावेलाने भी मुपर प्रहार किया मानो एस उदेष्यते कि 
सह्‌ गुमे एस प्रकार श्रपमान न सहने के विरुद्ध चेतन फर सये ! पर्‌ श्रफ- 
रोरा तिः फिर भी गेरी मुलाकृति सौम्य ही चनी रही मानो भेरा व्ययितत्व 
पूयी एरर वुरी तस्ट्से कुचलाजा चुका धा किश्रात्म-रम्मान नाम 
फी भावना का मेरे ग्रन्दर कतर हासहो चुकाहो। 

शर्मा जी को रुनाते हुए तभी भेरी सास वों, "'ईगलिर्यां कितनी 
पीसी फर रसी हई एन्टोने । वया श्रन्दर नुकरान नदीं पहुंचता होगा ? 


.जितना पैसा सिगरेट गें वर्वाद होता है उतमे के फल-फूल भी न्तो खयि जा 


राकते ट ।'' 

एर ताञ श्रप्रत्यारित श्रभियोग से फमरे फा चात्ताचरण एकदम गंभीर 
हो उखा 1 सय चुपरथे। एकरा रनरानीभरा गौन व्याप्त हो गया जसे 
कचह्री भं चोरी गे श्रपराधमे पके गये चोरके विष्ट सून का श्रभि- 
योग सिद होने परं बु क्षेण सनरनी फंल जाती ह । 

भं निर्लज्ज सापोक्षी धारण किये वैठो रहा पर वेला ऊन कौ तच्छ 
परीर रालाधया समेद करं धरपनी श्रम्मा को मानो किद्कती हु योनी, 
^"्पारहु वजने को है शर्म्म! पिताजीफोदूधतोदेदो।" 

मुकेलगाकि चासेशभ्रोरसे तीरों की बौछार से धायल पाकर येला 


० 
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हार परिवार के सदस्य-जैसा भी तो नहीं था । मेरे प्रति पाथक्य स्पष्ट 
भलकता था । वहु कभी भी विवास भे. लेकर मुभे ग्रन्तरंग वार्तालाप 
नहीं करते वे 1 कया इसलिये कि मे भावनाहीन, विचारशून्य जड़ पदार्थं 
समभते ये ? पर एेसा सोचने का कोई आधार तो दता 1 कव उन्दोने 
मू विचारो के श्रादान-ग्रदान करने का अवसर दिया अ्रथवा केव उन्होने 
मेरे समक्ष एेसी परिस्थितियां रली कि मेरी प्रतिक्रिया से मेरी भावनाभ्नौ 
का श्रनुमान लगति ? तो फिरस्पष्टथा कि उन्होने मुके लडकी दी, 
वरावरी का दर्जा नहीं 1 लड़की हमारी संस्छृति में दान की वस्तु होती 
है । दानी ग्रौर दानपात्र, दोनों का दर्जा पृथक्‌ ह । इसके श्रतिरिवत मु 
तोलमा किरम वेला जैसे अमूत्य रल को दानमे प्राप्त करने करायोग्य 
पात्र भी नहींथा। कोई वृंदसीपमेजा टपकतीदैदै, तो निदिचत ही 
उसके मायने यह्‌ नहीं कि वह्‌ वूदमोती दही चे! संयोग वलवान है श्रीर 
उसीसंयोगकेकारणमेरे भाग्यमें भी मोती वनना लिखाहुश्राथा। 
मूल रूप से मेँ केवल वादलों का एक कतरा था- उन प्रसंख्य बरद मे से 
एक जौ ध्रूल मे मिल जाया करती हैया श्रंगारो पर गिर धुरं वन जाती 
1 सोचता हमरा मै इसी परिणाम पर पर्चा कि मेरी कुण्ठा का मूल 
कारण भेरी गरीवी थी! र्मे सोचताजारहाथाकि वेला श्रा मई \ उसने 
स्विच श्रान कर मुभे भ्रखिं बन्द कर लेटा हुप्रा पाया तो सोचाकि 
शायदर्भेसोगयाहूं। दव का गिलास एकं श्रोर टेविल पर रख कर 
उसने वत्ती वुभाई श्रौर मेरे दी पलंग पर भ्राकर लेट गई1 मैँव्ुप था 
ताकि उसे पूरा यकीनहौ जये किरम वास्तव मे प्रगादृनिद्राले रहा 
था } वह्‌ कुड क्षण तो गतिहीन रही पर फिर उसकी उगलिया मेरे वालों 
भे उलभती गई 1 उसकी हयेली कभी मेरे माये को स्पर्श करती तो 
कभी मेरी पौठ को । यही क्रिया करीव १०-१५ मिनट तक चलती रही 
कि श्रकस्मात्‌ म चौक उडा 1 वेला उससे भर रही थो } उसने मेरा हाथ 
उठा फर श्रपने वक्ष पर रखा तो मृगे लगा कि उसके वक्ष प्रदेदा मँ भारी 
उयल-पुथल थी--टीक जँसे भूकम्प के भटकों से धरती ऊपर-नीचे को 


८ श्रीत श्रौर रीत 


भत श्रापका मतलब सीं समा ? 
प्वाप्‌ वनने का कौक नदीं है क्या 2 पूरे मूड सं उवर चुका ५ 


वह्‌ 
प्रोह ! श्राप सेरी स्थति की सस्भीसता से वगत नही दै ४" 
षदो राघव जो कुर मने कटा, वह्‌ विल्युल सच फिर 
करी सहानुभूतिवक्ष म तुम्हारा केस {िस्टर माथुर को भरेज देता हः पर 
सिफार््ि किसी भी भ्रकारकोन कर्मा \ यह्‌ साधुर पर निर्भर 
रहेगा कि व्‌ तुष्टं देया नरीं\ वदहतंर रोग क्कि प उनसे स्वय 


सेवशन श्राफीषर ने मु तेरी पसंनल फाल द दौ लिसमे मेय 
पर्यनापत्र लगा हुत्रा था शौर च उसे घन्यवाद देता हरा मिस्टर माथुर 
क्रे पास पर्या \ नि० माथुर उस समय चाय षीर्देये.। साय म एक 
खूबसूरत युवक मी था जो काफी कीमती पोशाक पटने इए था रग 
मोरा गुलावी, मूर्ख पर तेज श्रौ श्राङृति मे सौष्ठ्व प्मायु लमभग मेः 
ही बरावर रही होगी पर उसके ओर मेरे व्याव्तित्व भे जमीन-खासमाः 
का श्मस्तर था, उसके चेहरे से स्लालीनता द्पक रही थी, शरीर सुग टिः 
कंद लम्बा श्रीर्‌ ' होचच्ज' पसे कि प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित दो सकता भ 


माथुर साव ने मुके देखा तो चाय की चुस्की रेते-तेते वले, “व 


, राघव ? 
ण्डी ! श्चपना ही एक केस है\ छिसियाती-सी मुद्रा मे वोला रम 
"व्या तुम्हारा श्रना! ह ? वह्‌ इस समय जयाश्नारामसे 
वेतकुट्लफ हो वातं कर स्टेये\ 
भ्जी 1. 
। प्द्रच्छा, वैठ जात्म कुर्सी पर 1 म ज चायपीलं\' 


शचं सहेम कर एक बोर्डनिट' कौ मति कोनि मे पडी कुर्सी प 
सया १ । 


श्रोध्रौररोते षष 

व्याप पोप “येगी हठस्य सनिादेेहीगोःेष्‌। 

न्मौ मही, पनदराद 1 उमी (सिदित उदग्मे कृन्त प्ररष्षौ 
द्मे) 

सापुर धार पिष्रनपुष्दगे शो, =पर्पजोदेतमारदैष। 
देणा ष नपी ष्प्‌ 1" 

सगपुपमे परदनीष्टि पु दर्थरौ मानो पष्प 
ब्रम पणा ए! एर पपिर (सनिपावी मे दद्दर दद्कषाना 
पप्ने दरताण्टादा। मदे षे, पदाय, गन्द एो९ सि 
पोरे एर रिद्‌ पुष्य न्ति 

एए ६? मेर पनरष रपरा दापेष्टति 
कामरैदा गुण्य पुररद्पतिगर्णपारोपेति गगः ष्णौ 
भविप्यति प्पुरणारङेष्न्योमे सिता 
षट्‌ पैग विगीएसणा इष षाद! पे सादत परदे 
शर प्दिये। दयो मदर तना पुरक रोष्द त एय 
सत्यम ष्रोरणदा रि णःदुष न्दने रप पुरस कावर ९०९ । 
प्ापिष्मेय भको प्दिद पपुष गार रष पुरस्षो टै षृरेदे। 

द सुकलिरी मरणो भे दी दग दुद हो ठन भ रषु 
शट षोमोषपीदयवप्षशोरोरोे ट्र) ल“ स् 
ाट्रं शोर, दाप्य, व्यद्ष टै दुष्टता 2 

दतेपररय उतरे पप्रा पौर धोकमे चद द ९१० ९६ 
भोदते एसोरेगदे द्याम्‌ विरद कष बट धुरर 
कूतभक्रर ] दरदा पनामा पासो एरर ४,९२८९ 
रट प्ररशमेदेता(र (1111 
11111113 1111111 

+ 1111311 11 भनु! 
ादरनेमे पेये कारगर दा षरर दः । 

पदुरम्रपतमि दमि, "दद वव्य्न ६च्‌-र 


४० प्रीत श्रौरः रीत 


वयोविं शु देर पूरं वेता विटिया टेलीफोन पर वड़ा जोर दे गई धी 1" 


भने सुना तो मुलन रह्‌ गया ! मै साथुर साहव कौ खोली निगां से 
ख्कटवी वयै देखता रह गया मानौ जो कुछ उन्दने कहा, उसे समभने 
कीचेष्टाकर्‌र्हाथा) ` ` । 

साम फो घर श्राने सगा तो कोई उत्सद्‌ नरी था! भ्राजं पटने की 
परनूमति. मिली भीतो फिर पत्नी की सिफारिक पर! सिद्धहौगयाथा 
कि दुनियाँ में मेरा कोई श्रस्तित्व नहीं धा । मेरा वी° ए० पासं होना 
व्यर्थं था । त्रसली डिग्री तो वेला थी जिसके वल पर दरियागंज की एक 
भव्य कोटी मेँ मु रहने को मिल रहा था । सचिवालयं मे सिस लग गई 
थी ग्रौर श्रव श्रागे एम ए० पठने की श्रनुमति भी । जो खुसी कुछ क्षण 
मु माथुर साहूव के उसं प्रन करने पर, जिसमे उन्होने सेरी पट्ाई के 
शौक का उल्लेख किया था, हुई थी वह्‌ न जाने कहाँ चुप्त हो गई! र्म 
घर पर्वा तौ देखा कर वहाँ वडी चहल-पहल थी ! शायदं कुछ श्रतिथि 
भ्रयि हए ये ्रौर कु पड़ोस की लंडकिर्या, जिनकी सम्मिलितं हँसी गंज 
कर दुर तक सूनाई दे रही थी वेला का स्वरभी उस हसी में सम्मिलित 
सा लगा भुङे! म श्रपने कमरेमें जाने की श्रपेक्षा वैटककी ग्रोर घ्‌ 
गया जहाँ इस समय गोढुल-सा वसा हुग्रा धां, पर वैसखकमे प्रवेश करते ही 
मेरे प्राल्वर्य का ठिकानानरहाज्वर्मैनि देखा कि उन वालाग्रों के वीच 
वन्दैया यना हूग्रा व्ही गोरा-सा सूवसूरत युवक मौजुद था जिसे भने संच 
के समय माथुर साहव के साथ चाय पीते देखा था 1 

कमरे में मेरे प्रवेश करते ही एक वार सन्नाटा-सा छा गया 1 

वेला साडी का पल्ला सिर पर रखती हुई उस युवक की श्रोर संकेत 
करती हु मुभे योली, “प्रादये, इनसे परिचय करा ट । ये ह लिन्द, 
माधुर्‌ साहब के साह्वजादे ! ” श्रौर फिर मेरी भ्रोर मुखातिव हो ही रही 
थीकिरन युवकनेश्रागे वठ्‌ कर मुभे हाय मिलाया श्रौर वेला से बोला, 
“दूस तो मेरी मुलाकात पिता जी के दपतरमें पहले ही हो गई ३1" 

वेलां श्राश्चर्येचरित रह्‌ गई । 


२ [र रीत प्रर शेत 


पर शिष्टाचारवश ठेसा नही कर पा रहा था ! मे पहले ही ग्रपनी एक 
भूल श्रखर रही थी ग्रौर वह्‌ यह्‌ कि यहा दवारा शेलेन्र को देख कर 
मने यह नहीं जाहिर किया कि उससे मेरा परिचय हौ चुका ह 1 श्रपितु 
ठगा-व्या-सा खडा रहा ! एेसा कर मैने अ्रपनी घोर भ्रशिष्टता का परिय 
दिया 1 तभी तो वेला भी ग्राङ्चयं मे कुछ देर मेरी शरोर देखती रहं गई, 
जव शीलेनदर ने उसे इस तथ्य से श्रवगत कराया ! कितना समं च्मिाहु्रा 
थावेलाकी उस दुष्टिमे। 

मै सोचदहीर्हाथाकिर्यैने शले फो वोलते पाया । 

"समयकी वड़ी कमी है कि तुम्हारी च्वादइस कै श्रनुरूप “पियर' खोज 

निकालूं । हाँ, श्रपनी सेवाएं म सादर समर्पित करता ह|" 

हंसी का फव्वारा-सा द्ूट गया । प्रशंसा-भरी चितवनों की रौनेन्द्र 
पर वौार्सीहो गई । दायद उन लड़कियों मे से कई टूट-सी गर हों 
क्योकि म भी मानत्ता हं कि सलन्द का उत्तर न केवल उपयुक्त या वल्कि 
मोहक भी था 1 प्रत्यक में समर्पण के भाव प्रदशित्त करते हए भी परोक्ष 
मे उसने उन युवतियों को निमेनण दिया था 1 


"वयो वेला ! है कोई इतनी योत्ड कि इसके चैलेज को भ्रष्ट कर 
` ले,“ वही धूर्तं युवती वेला को सम्बोधित करती हुई बोली जिसने मुम 
दार्मोला कह करं श्रपमानित किया था । 
“वेला वेचारी श्व क्या कट्‌ सकती है--वह्‌ तो "फीत्ड' से वाह्र हौ 
गई है,” किसी तीसरी ने उत्तर दिया । 
मेने लक्षय किया कि मजाकमें जो तीर चल रहै ये श्रौर जिनसे वेला 
फो भी निज्ञाना वनाये जाना का दधुषा हु प्रयास किया जा रहाया, 
उनसे वेला भ्राहृत प्रतीत नहीं होती थी, श्रपितु कू तंरगित हौ दिखाई 
देरहीथी। तभी तो उसके कपोलौ पर लज्जा की हल्की लालिमा श्रौर 
नयनो में मयुर चाचत्य रह्‌-रह्‌ कर प्रकट हो रहा था, जिन्हं वहु भरसक 
छुपाने का प्रयत करती हुई भी दुपा नही पा रही थी । ल्ञायद लम्बे समय 
से जौ रिक्तता, वीरानगी शरीर शून्यता उसके ग्रन्तराल में व्याप्त होती चली 
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रई धी, वद स दव मजाक ङी तरनक्ा मेँ पिषव फर वदनै समी थी) 
हु तरोताज, प्रसन्न रौर श्रात्म-विमोट दियार्ईदेरटी थी) दसी प्रर 
तिदधकी मुपःमुदरातेभीणृषटए्रोमाव प्रष्टौ रदे येफिमानी 
न मजार कै शणो को यद्‌ सम्बी भायु दिये जाने की मनही-मन फामना 
र रदाहो 1 यदरिष्टदंगसे वेला की भोर देता जाता धा, पायद 
म प्रायाभेंफिवट्‌ मी गु व्य्॑य प्रे, पर वेता फो उसने ददा शमय 
ख संकोच प्रौर लग्ना करे हए ¶या; सम्भवः मरी उपत्पिनि 
त फारण, पसा भरा प्रनुमान घा । वह्‌ पिर्भी प्रमन्नया। यदि बान 
पर चटपटाति दए मगरमच्छ के समान प्रिगी की त्विति पीतो वदं एफ 
प्मयमेरीदटीषी । म मटगूएकरतायाम्रिउय रमो के जमपरमेर्पे 
उग शमय एक पर्वा्टनीय काग फी माति चरलोमायमान या-गतौ 
मरे चमन मे एकः मयाड्‌ प्रयवा घामूप्णां से भरी पेटी मं एक निर्य 
फर के समान मेरी उगस्यिति उनङगे मुक्त हास्य-पिनोद में व्यवधान वन 
फर छन्द प्रत्तरनी रदी दो, फन जाना या॥ 

योद्रीदेर माद कमरे र्म शर्माजौ, मेरी साय, मापुर साट्व भ्रौर एफ 
मोद महिना ने प्रतेश श्या तो हूी-मजकर बुष धरणो पैः तिएु सफ गया 
प्रीररायखे टो ग्ये। येता मेरे पाय प्राकर दूषय फी नजर यचाती 
हई सुप्य ये दना गरट्‌ करि वह्‌ प्रौढ मदि संतिन्द्रफी मात्राजी्थीभ्रौर 
प उन्दप्रीटफरानमूलू) म ममभया फरिद्मप्ररर धटी पराये 
जाने कोस्पष् थयंयहीयाकि रिर्य यौ ठुमी मूनन वे जयी कुट 
ही समय पूरवंभररघु्था। लेन्दरयौ मां प्रायुनिक वेगमूपामें धौ 
ध्रीर केकः रौन्दर॑-्रसाधरनो का मी उन्टरनि प्रयोग किया या। दर्माजी 
शुमर शचिन््ररे मित रहै य, मानो वह्‌ उन्दी का लदकादौी! ती 
प्रप्र जव कुट भिनर्टो फे वाद वेला कीभ्रम्मा मी कमरेमेश्रामरदतो 
यानावरण मँ स्नेह प्रौर श्रारमीयता की प्रौर बृद्धि दौ चली 1 भैनिदधकी 
मानाजीकीटृषएटिमुकपरवपटीतो दैत वेला के कटे प्रनुमार वन्दना 
महाय उचा, प्रर उतर रं वह्‌ केव गदेव ही दिना सीं । मुरेवुरा 
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पर शिष्टाचारवश एेसा नहीं कर पा रहा था मूक पहले री श्रपनी एक 
शूल भ्रखर रही धी भ्रौर्‌ वह्‌ यह कि यहाँ दवारा दोलेन्र को देख कर 
मने यह्‌ नहीं जाहिर किया कि उससे मेरा परिचय हो चुका है । श्रपितु 
ठगा-ठगा-सा खडा रहा 1 एेसा कर मेते श्रपनी घोर श्रशिष्टता का परिचय 
दिया । तभी तो वेला भी ब्रास्चयं मे कुछ देर मेरी श्रोर देखती रहं गर, 
जव लेन ते उसे इस तथ्य से श्रवगत कराया । कितना मर्म छिपा हमरा 
था वेला की उसदुष्टिमे। 

्सोचदहीरहाथाकिर्मैने रीलेन््र को योलते पाया 1 

"'समयकी चड़ी कमी है कि तुम्हारी च्वाइस के श्रनुरूप "पियर' खोज 
निकाल 1 ह, ग्रपनी सेवाएं म सादर समपिते करता हं 1 

दसी का फन्वारा-सा चुट गया 1 प्रशंसा-मरी चितवनों की शलेन्द्र 
पर वौखार-सी हो गई 1 शायद उन लडकियोंमे से कर द्ुट-सी गई हों 
ययोकि मँ भी मानता हं कि शलेनद्र का उत्तर न केवल उपयुक्त था वल्कि 
मोहक भी या ! प्रत्यक्ष मे समर्पण के भाव प्रदर्शित करते हुए भी परोक्ष 
मे उसने उन युवतियों को निमंत्रण दिया था 1 


“वयो चेला ! है कोई इतनी वो्ड कि इसके ्चलेंज को श्ररसैप्ट कर 
ले," वही धूतं युवती वेला को सम्बोधित करती हई वोली जिसने मूके 
शर्मीला कहु कर श्रपमानित किया धा । 

“वेला वेचारी श्रव क्या कहु सकती है-- वह्‌ तो "फील्ड' से वाहुर हो 
गै" किसी तीसरी ने उत्तर दिया 

मने लक्ष्य किया कि मजाक भे जो तीर चल रह थे श्रौर जिनसे वेला 
को भी निशाना यनये जानाका छुपा भ्रा प्रयास क्याजा रहाया, 
उनसे वेला श्राहृत प्रतीत नहीं होती थी, श्रपितु कुछ तंरगित ही दिखाई 
देर्हीथी। तभी तो उसके कपोलों पर लज्जा की हल्की लातिमा श्रौर 
नयनो मे मयुर चांचल्य रह्‌-रह कर प्रकट हो रहा था, जिन्दँ वह्‌ भरसक 
छुपाने का प्रयल करती हुई भी चपा नहीं पा रही थी । शायद लम्बे समय 
से जो रिक्तता, वीरानगी भ्रौर्‌ सून्यत्ता उत्क भ्रन्तराल भे व्याप्त होती चली 
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श्राईं थौ, दद्‌ खय इन मतर कौ तरनउा में पिथव कर हने लगी षौ] 
वह्‌ तयेताजा, प्रसन्न श्रौर श्रातल-विभोर दिशाईदे रही धौ । इमी प्रकार 
शतिद्धकी मुस्मुद्रादेभीदृटरेये माव प्रक्ट हौ रदैयेरिमानो 
इन मनाव कै क्षणो को वह्‌ लम्बी भ्रायु दिये जने की मन-दी-मन कामना 
कर राहो 1वद्‌ ध्िष्टदंगसे वेला फी प्रोर देपतता जाता था, धायद 
श्य प्रायामें रिवह्‌ मी कुष्ट व्यंग्य करे, पर वेला को उने इस समय 
क्ट संकोच प्रौर लज्जा कर्ते हुए प्राया; सम्मतः मेरी उपस्थिति 
के मारण, पैसा मख भ्रनुमान या 1 वह्‌ छ्रिरमी प्रसन्न या। यदि वात्र 
पर्‌ छटपटाते हुए मगरमच्छ के समान ज्र कौ त्विति थीतो वह्‌ ष 
समममेरोहीभौ। म महमूगकरताथा किर हषो के जघटे 
खम समप एकं श्रवाछनीय काग कौ माति भ्रयोभायमान धा-गुलोंसे 
भरे चमनर्मे एक खाद्‌ भ्रयवा भ्रागरुपणों से भरौ वेदी मँ एकः निरर्थक 
ककर कैः खमान मेरौ उरस्यति उन मुक्त हास्य-विनोद मे व्यवधान यन 
कर खर्र श्रलर्‌ भीरही दौ, कौन जानता या। 
थोढ़ी देर वाद कमरे म श्मनि, मेरी सास, माप्रुर साहव प्रौर एक 
परोढ़ मिलान प्रवेश क्रिया तो दी-मजा कुछ शणो फे तिए शक गदा 
ग्रौरस्वसखदेद्ो ग्ये। वेता मेरे पार भाकर दरार बौ नजर वारी 
हई चुप ते वना गई ङ्क वह्‌ प्रद महिता तिद्ध की मावा जीोंष्मैर 
मे खन्द प्रौटक्रयानमूलू। मँ समफगया क्रिशम प्रहर ष्टरीष्परे 
जनिका स्पष्ट श्रयं यदौथारि फिर वोर रसी मूल न क्क दसे 
ही समय पूरवे कर धुङाथा। धतेद्धकी मां पापुगिर देर 
श्रीर बृटेक सौन्द्-्रसाघनों का भी उन्होर प्रयो गिदा स 1 रर्ये) 
घुत्फर तिद्ध से मिल रहे ये, मानो वह उन्दी का न्न 
प्रकार जव कु मिनटों के बाद वेला को ष्मः रौ म्नेर्भ्रः 
वातावरण मे स्नेह भरर प्रातमीयताङीपौरङ्डिटेर्न रमर 
माताजीकौटृष्टिपुफपरपष्डोतो रत 
मह्य उञ दिर, प्र उततर मे दह्‌ रपर 





^ 
¢ ^ 





9: श्रौत श्रीर रौत 


नमा पर स्ने कोर भाव प्रदधित नदीं फिया । 'मापुर साहव को भी मने 
नमरकार फिवा तो वह्‌ भ शैलो" कह कर वेला की शरोर वदृ गये 1 मु 
लगा कि सै एकं श्रकरि्तन द्वक की मति दी वौ खडा था । मेरे अस्तित्व 
का विसी को श्राभास नदीं था! अतः भ धीमे पगोंसे बाहर दारकी 
धरोर वदा ताकि किसी तरह वहाँ से सिसक सुघ्रु, पर वेला की तेज 
निगां ने मुभे देख लिया 1 वह्‌ मेरे समीप प्राकर धीरे से वोली, “यौ 
चिसक जना व्या शोभा देता दै श्रापको ?" 

"सेरी जस तथौयत रीक नहीं हैः वेला ।" म बोला 1 

ध्यं सव जानती हुं 1" 

भ श्रय प्रचित होतनलाथा) येचाने मेरा को तक्ष क्यातो 
योली, “घर पर कोर्‌ मेहमान भ्रा जाये तो शिष्टाचार वम-से-कम 
प्रापको याते तो कर लेनी चाहिए 1" 

ध्लेविन सुभे फोई वाते करे, तभी तो ! ” 

ष्टटोडिपे भी यहु तक--" 

वेला ने पहली बार यों मेरे प्रति प्रविरवास व्यक्तं किया था सोच- 

, कर मुभे वड ठे षहंची 1 वेला ने भी मेरी श्रोरसेश्रखिंमूंदली थीं 
घ्या? जो उपेक्षा स्वेत्र प्रदरितिवी जा `रहीथी, उसकाजराभी 
शाभास नहीं षा वेला को ? मभस वहं दूतरो वन सम्मान कराना चाहती 
थीयेभीमेराश्रादर करे, व्या इसकी वेला को चिन्ता नहींधी ? मेरी 
इच्छा हर्‌ कि स्पष्ट षब्दो मेयेलासे पु किजव मेरा भि्रएकदिनि 
मुभे मिलने श्राया या, तव क्या उसका दर्ज एकः श्रतिधि का नहींया 
श्रौर दया तव शिष्टाचार को माग नहीं थी कि उसके परिवार वाले उरसे 
दो वाते करतेते) परक्ह्‌तोगरीदयथान, इसीलिए र्म्पजी को उसके 
भेगी-चमार होने काक भी हौ गया । भ्राज कलेन षया श्राया हु्रा था 
मानो दिवाली गनाई्‌ जा रही धी । परिवार में इतना प्राह्वाद इसीलिए 
तोया वह्‌ एके श्रण्डर सकरेटरी' का लड्काथा, मेरी तरहया मेरे 
मिय कौ माति लाचारी फो प्रतीक नहीं 1 सम्भवतः घ्रपना भी चैतेन का 


प्रोत प्रर तेठ भ 


कु ग्रस्मित दो, जौ इच प्रदर श्रो मे दियया चा रदा था॥ 

यने छोय प्रकट करने क श्रये वला से पु, “वया करते ह दतेन 
दाव?“ य 

षटूत्रीनिवयस्मिकायौर्नं करर +" वट्‌ कर्‌ क्रि एक वार्‌ उमन 
एदः विलक्षण भाव से युके देखा रौरं अपने मात्रापिवा कैः समीप चली 
गरई1 

दोनों वतते है म मन-ही-मन म वोना, वरना वार्तोदी-वातौमे 
गती दैः एक छोर पर सहे दक्र शर्मा जी चन्हरवदीसेन टालदेते। वे 
जो चमे सनक रै ये श्रौर प्वेदों पर र्ी प्रिटद्रयों ते निकली सुगन्ध 
पेपियो फी सीमो तक को रादटर्तपट केरा रही थौ, उखवा बृ न 
गृ तापय ती टोगाही। 

निरन्तर की उपदा मेरे ग्रन्दर श्रय कुछ उदृष्टता मरी तग गरई | 
पूपचापर एङ ग्रोर सदया रा 1 पर तमी शर्मा ज मुं पुरे देए बते, 
“सपव † उधर भवे मं गया खे हो, इधर श्राप्रो । इगरो {मल स्यि 
फा नदीं?“ रंनेन्दर की प्नोर इदयारा किया उन्दोनि। 
म उनके खमौष पटु कर बोला, “नी हां, हम भ्रमी इपद्े ही वैठे 
हए ये ॥" 

मायुर साट्व वोन, “हा, शेन को तो घ्राफिपत मे ही देल सिया 
भा द्टनि ।" 

श्टमसे तो जिक्र नही किया तुमने ?“ शर्मा जीने पूदटा। 

जी हे, कोह दास दाततो यी नही 1" क्ता हमा म घोड़ा हस 
दिया, पर्‌ मुम तुरत पता चल यया क्र मेरे वोलतने मे फिर कह पर कोई 
र्ट रद गई चिस कारण सव एक बार सुग च्चे दिखाई दिए} दर्मा जी 
योव, शदेन, तुम्टारी ही उग्र के ह सले, पर शुरू से ही फरटं मनास 
भ्रातरटरहै। श्रय साल दो साच मे इयीनियर वन जायेगे 1 यानी हर 


चोज क्य एक मय होता है । पठने फी उघ्नमे पदे नही, गृहस्थ जीवन 
म षमापानरी तो च्रन्तये खाक दी चान्त ~ च 3 19 


४६ श्रत श्रौर रीत 


शमाः जी फिर श्नपची प्रकृति श्रौर स्वमाव के श्रनूसार श्रस्पष्ट सत्य 
का दखान करने लम भये ये, पर मँ श्रन्दर-ही-अन्दर काफी चिद्‌ गया कि 
हस भ्रस्पष्ट सत्य को मेरे ही सले षयो उतारा जातारहै, श्रौर वहेभी 
समय श्रीर स्थान की उपेक्षा कर । सहनशीलता की भी एक सीमा होती 
है \ उसका उल्लंघन कर यदि नम्र षव्दों मेँ उनके समक्ष मेँ यह्‌ निवेदन 
कर देता कि जो वु वहं कह रहे ये, उसका तो मुके दाईस्कुलमेदही 
पतता चल भया था। उसके वाद भी चार साल मैने उच्च रिक्षा प्रा्तकी 
थीतो वह्‌ श्रपने को किस स्थितिमे पते? परम चूुपदही रहा! केवल 
इतना ही वला, "मुं श्रद्धा है शैलेन्द्र पर 1" 

"ठीक है) होनी मी चाहिए) परतुमभीतो कोईरेसरा काम करो 
नकि तुम पर भी किसी की श्रद्धा हो," शर्मा जी योने । 

म थोडा-सा हंस दिया श्रौर वोला, “स्रपने लिए क्या कोर कमी 
करेगा २ 

“कमी तो कोई नहीं करता, पर जव चुस्त वनोगे तभी तो कुछ कर 
पा्रोगे । यनी तुम्हारी उभ्रमेंतो हम सुवहं पांच वजे सलग जतिये 
घन्धे पर प्रौर फिर पता नहीं दोत्तायाकिदिनिमे ्रारमभीकियाकि 
नहीं । 

माधुर साह्व कौी श्रौर मुड़ कर फिर वह्‌ वोले, “तुम तो सव जानते 
हो। जरा भी सहदारानहींथा किसी का) हिया धिस-धिस कर नाम 
केमाया है, श्रौरः भ्राज इसीलिए पोजीशन है 1" 

माधुर साहव हसते हुए उनके समर्थेन मे वोलि, "रजी, दिल्ली के 
मा्तिक हो श्राप {“ 

श्रीमत्ती मायुर, दौलेन्धश्रौरवेलाकोभीदहसीग्रा गई) वेला की 
भ्रम्मा पति फी भरंसा पर्‌ अन्दर से शरूम उरं । 

^<टीकदै, परश्रगेयेलोगमी तरक्की करे, तभीतो," शमीजी 

योते । 


“श्रजी, सव हो जयेगा 1 नौजवानर्है, श्रमी सुसुप्रात्त कर रहे है, 


प्रीत श्रीर्‌ रत ४७ 


मयुर साहव एक ्नुमवी की भांति वते, भ्रीर वही पर यह यर्वा समाप्त 
हो गई । पर जो हीनता उस समय मेरे श्रन्दर भर गई, उस्चेर्मे धपने को 
उद्भ्रान्त श्रौर पतात महसूत करने लग गया 1 एक प्रा विप मेरो 
रग-रय भं फंतता चला गया कि चारो भ्रोर मुकं मौत कासा सननाटा नजर 
श्रनि लमा । मु महसूस हू मानो उसं सन्नाटे मेँ भररंस्य नरकंकालं 
प्रपने पंजरो मे मुम म्रावद्ध करने सवे भोर से श्रग्रसरदो रै हो । 
तित्य-परतिके प्रपमानसेमेरा कतेजा छलनी हौ गाथा) मेरी 
श्रयोग्यत्ताभो की चर्चा्रों के भ्रतिरिक्त मानो कोई पौर विपय दुनियार्म 
नेथा। भ्रमी त्तक भ भरसकः भयल कररहाथा किम्मानादोभ्रानाजो 
साल भेरी वधी हुई थी, उसे किसी भी भूत्य पर युरक्ित्त रसू, परं भ्ार्ज 
समाक मेरासारा प्रथल विफल गया । दिप्ट श्रौर नस्र वनवद घतने 
ङे जिस दृष्टिकोण को भ भ्रपनाता चला धा रहा या, वह्‌ मभ श्रभिगाप 
सा लगने लगा! भेरी सारी मान्यताएे प्रौर सस्कार प्रचर ्ौगयेये 
श्रौर उनकी धूल मे से एक उखा एक विद्रोह व्यवितत्व । 
भगे दिन भाफिसिसेषुदी हईतो तें घर प्राते की ध्पक्षा पिनेमा- 
‹ हाल के प्रन्दर्‌ धुस्र गया । करीव दस वजे रात घर पदटंया 1 सवने घाना 
सा लिया था, केवल वेला उत्सुकता ते मेरो प्रतीक्षा कर रही थी । मम 
ब्‌ ५ सास गुस्से मे बोली, "“इत्तनी देर तंक कटां प्रावारापर्दी फरते 
“ररीफ श्रादमी भ्रावारागर्दी नही कसते; म पिवचर देने गया धा, 
म योला। 
मेर उत्तर मुन कर मेरौ साप्त रने रह्‌ मदं 1 वेना पास्ट खद 
भयभीत दिखणई सी) 
“रीर ये तनी रत्त गये तकः तुम्हारे भिये मौका करेगी" वेसा कौ 
भ्र दरारा कर मेरौ सास बोली 1 
_मनमेतौ भाया किक्हदर, कि मेरे सिये वर्यौ, अपने कर्मो फो 

भीक, पर ्रत्दा मे वोता, “य कई यार इन्दे कट्‌ का हकियेमेयै 


४८ श्रौत श्रौर दैत 


प्रतीक्षा न करे 1" 

"प्र तुम्हारा इतनी रात वीते श्राने का मतलब व्या है ?“ 

“दसम मतलव की वात क्या है ?“ मनि उल्टा प्रन किया । 

सास कौ आंघों मे मानो सून उतर आया था । वह वोच, “तुम वतं 
किस तरह कररहेद्ो भ्राज ?“ 

"जसे पदे करता था, श्राज जरा सममा कर कट्‌ रहा हु ।" 

"तुमने पीतो नहीं स्ी है? 

"मेरे वं मे श्राज तक किसी ने नही पी; य्हांकी संगत मुभे श्रनि 
पिलादेतो कुर कहू नहीं सकता ।” 

वेला कपि उठी ! श्रपती भ्रम्मा के मुंह पर हाय रखती हुई बोली, 
"प्म्मा, चूपभी हो जाप्नो," फिर भ्रातुर दृष्टि से मूके देव क्षीण स्वरमें 
धोली, "प्राप कमरे मे जाइये, म भोजन लाती हं 1 

"भोजन मे कर चूका हं ।" कहता हृभ्रा मै श्रपते कमरेमे श्रा गया। 

मेरैर्परों मै जसे शक्ति द्या गईथी ! लगा, सीना भी जसे कु पल 
गया हो । कपडे उतार कर लेट गया ! शर्माजी के कमरे से वातौंका 
शोर ग्रस्पष्ट रूप से कान मे पड़ रहा था । उसकी उपे्ना कर्म सो मया। 
श्रगते दिन उर्ते ही भने किसी-न-किसी बहाने श्रपने को छोटे-मोटे काम 
मे उलभाये ही रखा, ताकि वेला को कु कह्ने-सुनने का मौका न दु 1 
ध्रपेक्षाकृत रौर द्वितो के श्राज जह्दी ही ्राफिस जाने को तैयार हो गया । 

"सुनिये" मेने जूते पहन लिये तो वेला मेरे समीप श्राकर वोता । 

“कहिये", दृता थी मेरे स्वरम । 

"प्राप्‌ नाज ह क्या? 

"नाराज क्यो हुगा ?" 

“नही, श्राप दुपा रहे ह 

“यह्‌ सन्देह वयोकर हो गया तुम्हुं ?५ 

वहू व्ययित थी, कुछ विकल मी 1 

“मरी सौगन्ध, जो राप वताश्रो नहीं ! 


ध प्रीत श्रौर रीत 


“तुम तौ जानती हौ कि रौलेनदर जसी मक्त प्ररृति नहीं पाई मैने कि 
म्ह तरंगित कर सक । कुण्ठा्नों का पुंज मात्र हँ 1 सता रहूगा श्रौर 
श्रपने चारों श्नोर वातावरण को भी सघ ते विपाक्त कर दूंगा }“ 

वेला श्रव भयभीत-सी दिखाई दी, मानो उसे कोई शंका हौ उटी । 

"रह कसी वाते केर रहे हश्राप? मेरीतोकुरसमफमें नहीश्रा 
रहा । 

"चलो छोटो फिर दफ्तरके लिए भी देरटौ जयेगी ।” मेनेभी 
इस मय सेकिकटीं मेरी वातोंकास्तरनिम्ननदहौ जाये, चर्चाप्रोको 
मोड़ दिया । 

वेला ने मुके कमरे से बाहर निकलत्ते हुए पाया तो रास्ता रोकती 
हई वोली, “प्राप मे गलत समभ रहे है । मेरे कटने का श्रमिग्राय कतई 
वेसा नहीं था, जैसा कि श्रये श्राप लगा गये) न 

म चुप रहा। ४47. धः 

वह्‌ वोली, मे जो कुछ भी कल कट्‌ गरई,. उसमे सचा थी श्रौ 
श्रापके प्रति निष्ठा, वरना जितनी भी वाते हती है कव म श्रापके रास्ते 
मे श्राईहुं? 

मुके फिर चुप देखकर वह्‌ बोली, “राप यकीन कीजिये, भला्मेभी 
कमी भ्रापके प्रति एसा सोच सकती ह, जसा श्राप श्रनुमान लगा वैठे । 

“क्या श्रनुमान लगाया हैमने? । । 

“प्राप शायद सोचते होकिर्म भी, यानीकि श्राप जंव कमरेसे 
निकल जाना चाहते ये, तो मनि भ्रापको रोक करं श्रपमानित कराया । 

“हीं, तुमने तो मेरी भूल का सवार किया }" मेरे शब्दौ भें व्यंग्य 
था। ठ र 
“श्राप कु भी सम्भे, वह्‌ प्रदर्शन था मेरे श्रचिकारो का \” 


वेला के स श्नन्तिम वाक्य ने गु कु सोचने पर फिर मजबूर कर 
दिया 1 


उसने मुभ पर श्रधिकार सममः कर ही उस समय रोका या 1- प्ली 


भ्रीं रौर रीत ५१ 


दैवहमेरी! 

"लेकिन कत्तव्य ? मेनि प्रश्नं किया । 

“उसकी वरया भ्रयहेलना हूर दै कमी ?” 

“भेरी भरत्सना होते देस दुम्हे कैसा लगता ई 2“ 

“मेरा मौनं क्या मेरौ मजबूर प्रकट नहीं फरता ?” 

मेता के उत्तर स्पष्ट ध्रौर नपे-तुते ये । पुमे महसूस हरा फर वह्‌ 
ीकटीवोतरहीथी। किरभी ्महत्कान हौ सका। वोला, “हम 
दोनों फिर वात करेगे, इस समय भ्रापरिसि को दैरष्टोरहीदै।" 

“नही, म खाती वेट नही जाने दूगी,” भ्रधिकार प्रदर्शन करिया उसने । 

"भी तई भोजन नही कंग ।“ मेरे श्यो मे इतनी ददता थी रि 
घरमे श्रधिकारः प्रदर्शन काजो किलिावेलानै भुकं बन्धनम रखनेषे 
लिये वमाया था, साफ़ ठह्‌ गया । म॑ स्वच्छन्द हो भाफिस चता गया । 
भूवा होने पर भी एक विरेप स्थिरता मेरे भ्नन्दर व्याप्त थी । श्राफिसं 
पहुंच कर दत्तचित हो म फादलो मे उततम गया । मेरी एवाग्रता फो स्य 
कर सवशने ्राफीसर गुसकरा दिया । वोत, “लगता दै, मिस्टर राधन, 
भ्रपने श्रोमिज" को पूया करने कौ श्रमी से विन्ता हो गई द प्रापक ^ 

"नही सर, ममे यही से रोियां प्रप्त होती ह ।“ 

“वेडरषटल ! ” मेरे सहयोगी भी हेम दिपे भीर उनके साथमे भौ। 
श्रमी स्राधादष्टाभी मँ कमन कर पराया था कि भिष्टर मापुरने गु 
बुला लियः 1 म पहुंचा तौ मुके कुसी पर वैठने करा संकेते करौ हृषु बोन, 
“राघव दाव } लगता दै र्मा जी श्रापसे विशय प्रसन्ने नही! वेला 
उनकी एकमात्र सन्तान है प्रौरष्टसी तिये स्वाभाविकटहैकरितुमसेन 
माचरूम क्या-क्या भराय हं । क्यो 2“ 

^जी]” 

“ग समता हँ कि भ्रापकं प्रन्दर प्रतिभा है, धा उन सुशं रस 
सक्तै ह, मेरा मतव है क्षि जिससे उन्दं खुशी हौ, एसा कोई हल दूष, 
सुकते ई श्राप ।" 


५२ प्रीत श्रीर्‌ रीत 


"नही, सर, तत्काल नहीं ।“ 

“उयो २ आस्वर्यचकितःहो मिस्टर माथुर बोले । 

"मु कुछ भूमिका यवनानी पड़ेगी, फिर उसके वादे कथावस्तु का 
गठन दोगा! सर्मा जी- सीधा उपसंहार चाहते ईह\! परिस्थितियों की 
विषमता ने उनके श्रन्द्र ्रसन्तोप भरदियादै श्रौर सुरे प्रपते पथमे 
धुन्व चिी हुई लगती दै 1" मेरे उत्तर ने मोधुर साहव को चौका दिया 1 

वह्‌ सन्दिग्धं से स्वरमें वोले, "लेकिन रर्माजी तो वड़े श्रनुभवी 
व्यित ह तुम्द उचित ही पराम देगे 1“ 

“जी हँ, वह्‌ नित्व परिश्रम पर जोर देते ईह; क्योकि उनकी श्रनुभरूति 
का मूल मन्व ची दै, पर इस मन्त्र की व्याख्या उपलब्ध नहीं है किरम 
उनका अनुकरण कर स्रु 1 यह्‌ कहना तो चृष्स्ता हौमी कि उन्हं मानव- 
प्रकृति, स्वभाव ग्रीर रुचि की सही परख नहीं 1 उन्दौनि करई लक्ष्य वेधे हैँ 
श्रौर उनका तीर सौभाग्यसे सदा निशानेपरदही वैठाहै। यदि कभी 
उनका निशाना चूक जाता तवं उन्दुं श्रसफलता का कारणदृष्ने की 
चित्ता हती ५ 

मायुर साहब निग््तर-मे हौ गये, वह्‌ मेरी शरोर सै देखते लग गये 
मानो सुरे पटुचानने का प्रयत्न कर रहे हौ 1 शब्दों भे श्रात्मीयत्ता भरते 
हुए वोले, “फिर भी उन्हें सन्तुष्ट रखने का प्रयत्न करो वेदा 1 चैसैर्मभी 
उन से वाते करगा 1“ 


मै अपने कमरे मे वापस्तश्रायाहीथा कि दस मिनट वादं फिर 
माथुर साहव ने मुभे बुला लिया । प्हुचा तो देखा, वहाँ वेला वटी हु 
थी--भ्राघुनिक वेशभूषा में समस्त श द्गार-साधनों से श्रसंकृेत { वह्‌ रूपसी 
तो थी दही पर इतनी भडकीली भी हौ सकती थी, इसका पहले मु भ्रनु- 
सानन था। उसके केश-विन्यासर मँ भ्राज विशेपता थी । मुके देख वह्‌ 
मुस्करात्ती हुई माथुर साहव से वोली, “ध्रव चज्ु चाचाजी ? " 


माथुर साहब हंसने लगे । वेला की श्रपेक्षा मुम॑से बोले, “जाग्र 
राघव, तुम्ही लेने राई थी यर्‌ \" 


| 
री श्रौर रीत । १ 


मृश्रद समथा गि मृद दुवासा रयो बुलाया गपा । 
न्रौ चाचायी ! यहां कभी पाई नही कपा ?" पन बन कर 
वमी देता 1 
श्वम रेवा तदध पर रो विदिया ॥" 
ही) परप पररूप । 
हेम कर हार मानं की मागर माहव ते । 
हशि से बाहर हूए सो मेने देवा ए येवा धरति वानो भौ 
काते कर्‌ बनाई थौ । वह्‌ स्वपंद्राद्य फरना जाननी षौ । 
श्वर १" मत पूष । 
प्राय वैथ्यि तौ रदी ।" 
भामे तार उरते रपो भौर मेरे तिये भोजन मा प्राढेरदे 
दिप! 
(तुमने मोजन नही रिया ?"५ 
ष्प्‌ मै जो नदीं कसम दिया," मुस्करा दौ प्‌ 
मि परसीज उठ उसकी प्रदा पर । 
णौ, विये--वया कट्ना चाहते े सुह्‌ प्राप ?" उरते फिर पर्ची 
शुरूकौ। 
टो येता --दन शरन्गेल वातो वो 1 सिवाय दृष्ठ प्रौर अमन द 
क्या मिवेगा उन्म 1" मै दोना १ 
श्रच्टा} तो जते भाष प्रन दौ रहते है ।" उने घुटको सो ॥ 
"भेरी प्रसन्नता से वुष्हुं षया ?" 
तो पिर प्रिसे दै? 
कु परेयाननता हौ गया 1 


“भरपचुष वयो हो गये, वताश्येन रि मेरी कि वात पर प्रापे 
दुख पदा ८ । 
भुम षयो दुव पडेगा, देता 1 कुम्हारे माता-भिना नो योँचूना 
मौनचि दै, धे उशी ह ह 1" भ 


चेला गम्भीर स म योल, न्लद्की कर वथा तुस ४५४ 
सगे ?" 
न्तो किर य चरीन्ठी तिर बात दीद? के लकल चराणा ह 
(जिस्ग परर रर " 
ष्की, वी वतं कसते हौः \ स्वभाव सोता पना \ वेर 
स्वभाय चे ६\ स्तनी उन नहीं ठि मना द रौर वच्‌ ॥ 
अय श्रौर्‌ पार स्थिरो दी उपेक्षा कर जति ६" 
प्व्र भेर दी साथ वये ५ 
पय्‌ ध कया चताऊ च रने से उद पाणः 4 ही नरं रदत 
लिः श्राप दामाद र (. 
चेला ई के सय चात कर रही शी । उसके चब्दो मे 
भ्रात्मेदना सुपि हृ यी \ 
ञ्नेरा घाव दम देति लगा \ 
‰ पनी च्यवत कस्ते हु तला, “कल सत तुम्हारी श्रम्मा 
नर-तैसे प्रपसन्य चोल गर, तुमने सुन हत्ये 
५५ ल पिताजी की नकल करती ई \ खन्द नदी पता व्िताजी 
च चव्य चे वास्तप्विक प्रय क्या ह 
कं चौक पडा । चेला शव्द तैर श्रथ के शत्च भेद की छर रः 
ती, यानी प्रापने उष उदितस्य का दर्टी थीजो उस 
तेरी सर्त, श्प श्रोर रौन्दयै के प्रावरणे अवता दुखा उसके श्र 
ल्पः विकास क्त पप्लिदित कर्‌ रदा था \ 
दरद श्यो से मुर सन्तोप त टुख्रापर त्किस्मी भ चोला, ' 
तो लगता हक तुम्हार सुमे प्नौर भरद वती ई 
उन्दने पूखा तक नरी \ तुः महं यदि चण्टा-दो चण्टा 
ती 


वेला सिस 
"पयु एव सेरौ 


प्रीत श्रौर रीत ५५ 


"तुम्हारी श्रम्मा कै स्यान परदूकोई श्रौर होता, तव तुम्हरा लांछन 
सही था 1“ 

"मेरी ञम्मा मेरा ष्यालन करेमीतोफिरकौन करेमा? भ्रापकी 
निष्ठुस्ता वो देव ली 1" 

रं मप-मा गया, पर साथ ही एक मीठी गुदगुदी भी महसूस की ्भने। 
पेलाकाहायश्रपने हायमेलेकरदवायाहीथा कि वैरा भोजने 
भ्नायां । भोजन कै साय-साय हमारी वाते चलती रहीं । 

"कल राततो संयम खो वैट था, वेला 1 भ्रच्छा हुमा, तुमने 
हृस्तसेप कर दिथा । 

५ग्राप को कुद पता तो होता नही, छोटी-छोटी वातौ पर गिला कर 
जाति हो 1" 

“छोटी वात कहती हो उते ?” 

"तो श्रौर कया 1 मेरी प्राजकल तबीयत ठीक नही रहती, दसीलिये 
प्रम्मा थोडा वहेक-सी गई ।" 

र चौक उठा। 
भयभीत हौ वोला, “तुम्हारी तवीयत ठीक नहीं रहती ? पर मुम तो 
नही वताया तुमने 1" 

वेला के गाल लाल हौ उे श्रौर निगाहें शुक गई । 

भ्रधीर हो शिकायत की मैने, “गुस्सा रा जाता है वेला, पर वास्तव 
भें इतना दुर हा नही तुमसे कि यो विद्वान उठा लो ।” 

"भ्रे-रे, देसी वात नही । वैते तो तवीयत ठीक है-जरायूं ही 
चक्कर श्रा जातत। है । कया चताती भ्रापते 1" वेला वोल तो गरई पर द्म 
के मारेसाडीके पल्ले मे मुंह छिपा तिया उतने । 

भ्रव उसके कहने का भाराय मेरी सममे श्राया। भै रोमाचितदहो 
उट । कर क्षणो तक सत्य होते हुए भी विवस्त-सा न लगा, वेला द्वारा 
दिया गया जिम्मेदापियों केः वद्‌ जाने का यह मघुर सकेत--स्वागत- 
योग्य वह्‌ प्रकट रहस्य 1 ष्लेट पर से हाय उठ गया मेय । 


५९ प्रीत शीर रत 


षरा मह्‌ तो दिखाश्रो श्रपना,'' एुसफुसाते हुए वोला म । 

प्र वह्‌ श्रौर सिवुदती जा रदी थी मानो पत्नी न होकर प्रेयसी फे 
रूप गें वहं पहला प्रणय~दृद्य प्ररतुत कर रही हो 

"'वेला-- 

"भोजनं कीजिये न भ्रापं !” 

"जवर तक मह्‌ पाती र्होगी, एक ग्रास भी नदीं लूंगा । 

उसने मेरी शरोर देखा ! सौम्यता-विभूपित सुख-मण्डलं लज्जा से 
वोकिल पला कीर्छह्‌ मे, कपोलौ की त्ररणिमा लिये चादनी छख्टिका रहा 
था । श्रगेदोनोमेंसे किसी रो भी भोजन नहीं किया जा स्का । भ्रप्रत्या- 
वित्त खुशी स्वयं मे एक वहु पौप्ट्कि भोजनं है । 

विव चुका कर मने प्रस्ताव क्रिया, “समय बहुत है, दुतुव चला 
जाये 1" 

शतो पिताजी को टेलीफोन कर दू 1" 

“वया कटोमी ? 

"दस्मे कटने की क्या वतत है ? श्रपिसाथजोर्हु।" 

श्रौर जव वास्तवमे वेला ने मेरा उल्लेख कर टेलीफोन पर दाम जी 
कीभ्रनुमतिलीतो वेला पर मूकेनाजहोउठा। 

हम इण्डिया गेट के हरे-भरे लनो रौर हौज खास का चक्कर लगा 
कर कुतुवर पर्ुचे । 

वेला ने ऊपर मीनार पर चदने की इच्छा व्यक्त की तो विरोध 
पकट कसते हुए भं वोला, "कुछ कर्टुगा तो फिर तुम लाज के मारे दुक-टुक 
हो जाश्रोगी । 

“हव्यि-यो हर समवय की छेड-छाड़ ठीक नहीं । 

“स्रच्छा, चलो, फिर सीदिर्यां चट 1“ 

वद्‌ हंस दी मानो परास्त होकर हार मान ली उसने । 


“उधर एकान्त मे, टोनों के पचे वेदो के मुरमुट की श्रोर फिर. 
यारा किया उसने 1. 


-भ्रीव ग्रौर रीत ५७ 


श्रमीष्ट स्यान पर वैखकःर दिव खोलकर वाते होने लगी हमारी 1 

बाल्यावस्था के चिव उमरे, सामजिदर परिस्िति्यो की चर्चा हई, 
कातेन के दिनों की ््र॑रियां वेद्य को गड्‌ शौर भरन्त मेँ वैयवरितिवः जीवन 
प्र उतर भ्राये 1 

“्रच्छा वेता, एक वाव पृदध, युय ठो न मानोमी ?“ 

"्कृह्ियि ! 

“तंलेद्ध वुम्दे कंसे लगते है?” 

“दाफी होनहार, दिष्ट प्रौर परिष्डत स्विकेदहं।" 

भभ्राकरपंकः लगते ह 2“ 

छसे कोई उत्तर नही मूमा । हत कर वोती, "यह तोप्रापदहीको 
पता होगा?“ 

“मं विसी विशेष उद्य ्रथया अपनी जिज्ञासा कै चिषएु नही पृ 
र्हा, वरन्‌ एक विद्तेपपयात्मकः दष्ट से मानवीय मावना्नो फा भ्रघ्मयन 
मात्र करना चाहता हं ।” 

वेला सोच कर बोली, “जदा तक उनके स्वभाव, चरित्र प्रादि ्रान्त- 
रिकः गुणो मग रंव॑य है, यह एक प्रच्य व्यित है 1" 

मेरा प्रश्न कु श्रौर ही है । कभी तुम उनते श्राक्ृष्ट हुई हो ? 

मने कभी उप दृष्टि से उन्दं नदी देखा, निस प्रौर श्रापययं सकैत 
द" 

यदिर्मक्ट्रफि एक यारदेसकेदेखोतो ? 

"यह्‌ परामर्शं सिप कवारी लड़की कौ दौजियिमा,” कहती हूरई वह्‌ 
किर हस पड़ी। 

श्वेता ! स्वरी अपनी गट कभी नही सोलेगी, चाहे उप्ते कितना ही 
धररेद सो 1“ 

मेरे श्ब्दोमे वेना कौ व्यगदयुपा हग महसूस हुग्रा । बह जरा उत्ते 
जितत स्मरमे बोली, "टक है, पर दसी डर से कि पुर्प फ़िर उसे वित्करुल 
नग्न देखना चाहे 1” 


"तरीं वेला, श्रसले र्दी दो 
नते कौन-सी ग रह्‌ गै, सुरे तोलने 5 ? परुष पर 
गाव सखन न के पलि, क्या यति नदीं ह?" 

+ कथन सरी है सनका है, विवेक न 


पाया?" 


"यर्‌ प्रद्ल घ उन्दीसेकर दील्विन ?" 


भरोत श्रौर रीत ५६ 


“नही वेला, दुरा न मान कर वताग्नो, षया कमी उसने विरोष रुचि 
्रद्शितकी है?" 

बेला गम्भीर हो वोली, “यकौन कौन्यि श्राप कि शनेन्दे उन उच्च 
खल युवको मे सेनेदीहै, जिनका मुँह लारसे मरा रहता यापगोंमें 
जिनके इतनी श्रस्यिरता होती ह कि देखा श्नौर फिसल गये ।" 

“प्रोः ! तुम गलत सम गदं । भं उन पर मनघला होमे का लांछन 
नही लमा रहा । सुन्दर फुल पर रीना स्वामाविक है 1 यह रसिकता 
मानवीय दहै 1" 

"पर ्राप तो मुक्त है इस रसिकता से वरना वरसों एक परल नही, 
गुलदस्ता ही महक रहा था ्रापके समक्ष ! श्रापने तो उस मानवीय रसि- 
केता का तनिक भी श्राभास नही होने दिया 1" उलाहूना दे गई वेला । 

“वह्‌ तो मन कौ एक विशेष परिस्थिति थी ।' 

“यानी, वैसे रतिक हैं प्राप ?“ खिलखिला कर हंस पड वह्‌ 1 

“प्रवद्य | रोर यही प्रदन मेरा दौलेद्रके प्रति है 1" 

“तो वया जो चुहलवाजी वह उस दिन कर रहे थे, उसमें उत्तर नही 
मिला श्रापको अपने प्रन का? 

"भेरा प्रन केवल तुम्दै लेकर केन्द्रित है 1" 

“दसका तो श्राप स्वय ही श्रनुमान लगा सक्ते है1 यदि परलकी 
विशेषताएं रखती हँ तो उसके स्वाभाविक भ्राकर्पणो से भी युक्त होगी 1 
पर श्राप का प्रशन दलेन तक ही क्यो सीमित है ? प्रत्येक रसिक युवक 
को मेरे ङप-लावण्य का नदा हो सक्ता है ।“ कहते हुए अपने ही शब्दौ 
पर भोहितं टो लजा गई बेला 1 

श्षैलेद्र का तुमसे विशेष सामीप्य जो रहा है ।“ 

"त्तो उन्है विदेय नञ्चा हृग्रा होगा 1" धूतं हंसी चुट भाई उते 1 

"विदेष नेशते मे उन्मत्त होकर वह भ्रागे वद्‌ कर तुम्हारा दामन भी 
तो पकड सकते थे \” भरे शब्दो मे कृसैलापन था, एक एसी जकड्‌ जिसमे 
देला ने भ्रपने को वेंवे हए षाया 1 


६० ॥ ग्रीत श्रीर्‌ रीत 
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वहु मानो उत्त ्रायेष से मुक्त होने के चिषु 
शतेन को एक यवी समम्ती--वरीफ इन्त 
का पात्र वना रह! 

मुकर निरत्तर पाकर वेला ने व्यं किया, “निका चिया च्रायने अपने 
दिल का गुचार 7" 

मं लज्जित दो चित्तिया-सा गया! 

वेला छ्िस्क कर मेरे विचुल समीष त्रा गई ग्रौर मेरी टाई की गाठ 
को ठीक करती हुईं दर्द-भरे स्वर में बोलो, “एक हीनं माचनासेयो डली 
मत कतो श्रपने को, जो भ्रापकते चन्दर घर करतीजारहीह। म श्नापके 
द्द को सममती षट 

सं प्लावित हौ उठा ब्रात्मीयता की उक्त रिमसिम मं नहाकर्‌ चन्दन 
के समान सीतल से तेप का स्प्यो च्रनुमेव किया मैने-- वेला के उन श्न् 
में! एक्न्त हते हए मी सुवे वातावरण ने मुर वेला को त्रादिगन-पाद्य 
में र्वाचने ते रोक दिया । नयनो की मूक भापामेंमेरे ग्रन्तर के भाववेला 
तक फिर भी पुत्र ही गये ब्रौर वह्‌ बुद्क कर मेरी गोद में चमा मई 

संघ्या कने गलियों रौर वाजारो मे जव विदूत्त की जगमनादहट हुई ततो 
हेम एक अलौकिक सुख की अनुभूति में दवै षर पटच 1 
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म एक उपन्यास लिखने में तल्लीन या 1 ज वदु ग्रनुमृति्ां उन दिनों 
भनी, उन्दं एक सूत्र भं पिरोकर्‌ मने--कयानक का गट्न कर श्िवा 
र्‌ द्रुते यति से कयानक ्रागे वट्‌ रहा या! वेला टी मेरे पन्यास्च 
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नायिकया थी जिते पति के कनरण ग्रसंख्व यातनां ुमतनी पद्‌ {हु 


न 
केवल इसीलिये किः उसका जीवने पति केः जीवन के साय मयादा 


1 


भरीव श्रौर रीत ६१ 


था1 पति फी उपेक्षा करना नायिका प सम्मव नदी घा । दुख इसिये 
मी किपृरतिकी वही सर्वस्वयी1 दात पर वटेहुषु पक्षी को निराश्रय 
करना वृक्ष वा स्वभाव नही होता । नायिका रीत्त निमातो गई । बरक्ष पी 
को भ्राखय देता मया, तव सक जव तवः कि निकः भी हरीतिमा देप रही 1 
वृ के पातदीन ग्रौर वीरान दने पर, पक्षो स्वेय श्रपनी श्राटूति दे देता 
है, दसी उदेवय से कि सड कर वह्‌ वृक्ष कौ जडं को खाद दे सकेभ्ौर 
त प्रकार वृक्ष कौ उसकी हरियाली लौटा रके । नायिका गे केवल बही 
पतिकेल्निये पिया जिनको कसते की संस्कासे ने खपे सीप दी थी--पर 
पवि प्रत्त पर दलिदानं हो गया। रीत घौरः प्रीत की दस कल्पना कौ 
थीम वना कर नायकं केः ख्पमें मैने स्वयं प्रपनेको चिभनित करना चाहा। 
"वेला कौ उपन्यास कौ भौम से परिचित कर चुका था । प्रतित्रिया मेँ उसके 
श्रीपं से श्रू पुट पड ये। फिर भ उपन्यास लिखने के दौरान न वैवल 
वट्‌ मुभे प्रोत्साहित स्तो रदती वत्कि उसने इतनी एचि प्रदशित कौ कि 
उषन्पास्र तिपने की वह्‌ क्रिया तव मेरे लिये मात्र श्रपनी पीड़ा हत्वी 
कजे माध्यम दही नं रहो, ्रप्तु बह सूजनात्मक कार्यो की मेरीएक 
खपरेखा-सी वन गई । भै श्रोिसि गया होता तो वेला तिये हृए प्रष्ठ को 
न जाने कितनी वार तन्मयता के साय पठु जाती। राति को भेरेषर 
सीटने पर वह्‌ मुभे श्रपने पलको मे उट लेती श्रौर फिर सुवह्‌ श्रो 
कै सिषएु प्रस्यान कसे तक छाया की माति पीचचे रहती । बह धूर्वह 
यन्तंव्यनिष्ट थी पर रव उसकी निष्टा भौर विलय की भावना पराप्य 
फो पंच चुकी थौ मानो पति के स्प में परमेश्वर समभः कर वह्‌ मुभे 
पूजने लगौ थौ । एवः भरान्तरिक खुशी उसे अच्छन्न कथि रहती । मेरी 
दिनचर्या भ्व बहत व्यस्त हो मई थी 1 पांच यजे तकर्म श्रौपिरु म रर्ता, 
उसके वाद फिर कालेम ग्रौर तव कटी रात्रि को नौ-सादेनी यजेम धर 
पुंव पाता या । कोक कौ पुप्तको का धरव्ययन श्रौर उपन्यास के पारो 
का चित्रण मुभे इस तरह तस्लौन रणते फं र्माजी श्रौर रारभे 
श्रामनानतामना मेस कई दिनो वाद होता ! सास्र ठ मुम निम्न मोन 


६९ ॥ प्रीत श्रौर रीत 


दिशा देतीं पर र्मा जी दिष्टाचारयदा श्रधवा श्रपनी प्रक्रृति के भ्रनृसार 
मेरे हालचाल पूछ तेते, दिनचर्या का सूद वृतान्त सुनने. की उत्सुकता 
प्रकट करते श्रौर फिर श्रपना रिहावलोकने प्रस्तूत करने लग जाति । मुभे 
लमा वि उन्हुं मेरे कार्यो की पूरी जानकारी थी, तभी तो उनका श्रसन्तोप 
यु फम दहता जा रहा था प्रधवा फिर यही सच हौ कि प्रपमान-प्रनुमूति 
फी मेरी प्रतित्रियासरे उन भी कु क्षोमहृग्रा हो श्रथवा फिर मेरे हित 
फे चिन्तन मेँ श्रय उन्दः पहले-जसा उत्साह न रहाहो । गुखभी दहो, दिल 
रेने रही, मात्र प्रदतन के लिए दही, वह्‌ कभी-कभी मेरा श्रादर भी करने 
लग गयेथे। 
एफ दिन सुवह्‌-मुवरह्‌ चाय पीकर म उपन्यास लिखने में निमग्न था, 
कि मेरे कमरे फे वाहुर उनकी पदचाप सूनार्ईदी। कमरे में प्रवेश करने 
से पूर्वं ही उन्दने नाम लेकर ममे सम्बोधितत विया मानौ संकेत दिया 
कि यदि पति-पत्नी हास-परिहास प्रथवा प्रेगप्राताप मे व्यस्तो, तौ 
पालीनता के नाते उचित स्थितिर्मे श्रा जाये ताकि न उन्हैश्रौरन हमे 
लज्जित होना पै । वेला जौ श्रलग कुर्सी पर वटी हर्द चाय पीरहीयी, 
उनके रमेत फो समभ कर मश्करा उटी । दर्मा जी कमरे में प्रवेद करते 
हए वोते, “उपन्यास ही तिखाजारहादहैन? ठटीवः दर| श्रपनी प्रत्तिभा 
फा पूरा उपयोग होना चाहिए । व्यर्थं समय नष्टन कर कायं में व्यस्त 
रटने रे एक तो दिमाग साफ रहेगा, दूसरे कछ-न-वुख लाभ जरूर होगा । 
यानी सौ रास्ते निकल श्राति है! सुद-ब-युद कायं, कषे्र वदृता जाता है 1” 
भने खे होकर उनकी श्रोर वृर्मी खिसका दी 
शर्मा जी वर्मी पर वस्ते हए वोले, “रात फो काफी देर वाद तुरं 
घर प्राना पडता) ग इ़ादवरसे कह दुंगा विः वह्‌ तुदं लेने कालेऽ 
पच जाया करे । लेविन तुमं भी स्वास्थ्य का पुरा स्याल रखना चाहिए 
यानी रवसे पटे सेट्‌ ह । 
भरे मुख पर एतस्षता के भाव उभरं प्राये । 
वह्‌ फिर योते, “लिखना श्रच्छा श्रारं है) इज्जत है श्रौर दसा, 


५ 


शीत प्रीर सेत ९ 


सचे सक्ता ह+ क्यो?“ 

उनके पपद्च प्रभादित-छा शपे तै नुग करटा १ हिर चे 
हृ भौ सोर न पाहा \ दस समय अ योद चव द्न्यददज्य् 
टुस्का। 

मेरे संकोच पर भलस्ता कर वह्‌ वेत्ति, "दानः 
लिषोगि, जव यात क्सेमं ्ी तुम्हे संशोचते डा 
दौतनः चाहिए ताकि सुनने वने परमो एनदष्डे! 
प्रसीद द! सवएकपे एक प्रद्रेी जानने दमै 
मुद्रीमे रख सीरी चारैर ।वदत्ड्मो 
प्यार प्टै-विते है नदी, प्र योनना छदा ईै। सन 
नही? 

न्मी, ठीक ह पराप्का रट्ना?^ इद स्न मज यष्टम 
मने उनका समर्यन्‌ हया १ 

उन्दने प्रन किमा, "वनन सन 

म फिर पदर उदा ग्यक इन ठृ 
पा परपु वृय्नरद्दः ञ्नि 
प्तक तो माप्त ले जाद 

भविननुव ठो} 
कीजय1वैवेनम्निदै बटन 


नि 


प्रमिकितपनोद्चङगनद्। 
हैष 

रातां मममत है 
भ्रपनाङारन्ते!" 


(1 















६४ -पभरौत श्रौर रीत 


पर वेला केवल हंस दी 1 शः 

जव म ओंफिस जनि लगाते मेरी कमीज कीजेव्मेसौ रुपयेका 
नोट रखती हुई वेला योली, “्रपने लिये सोने का एक टार्ई-पिन तेते 
प्राना, ्रच्छा-सा ! मँ साय जाती, पर तवीयत ठीक नहीं है 1” 

वेला का गभं तव छठ महीने मे चल रहा था! 

"तुम तो मुभसे क मागि रही थी-पर प्रव गेही देरटी हो?" 

पप ततौ ्रपना स्वस्व दे चुकी" "व क्या दूगी ! श्रपने लिषएुनिव्य 
श्रापको ही मरगी । इसके म्रतिरिक्त मेरी कोई माग नहीं 1" 

मै ग्रास्म-विभोर हौ उठा । उसका चुम्बन लेकर श्नोंफिपर चला गया 1 

एक माह पश्चात्‌ मेरा उपन्यास समाप्त होकर प्रेस में छपने चला 
गया ग्रौर ठीक उसी दिन वहू प्रकारित हग्रा जिस दिन वेला मेरी पहली 
संतान की माँ वनी । सोँयल्टी के नाम पर जो कैसे प्रकाशक से प्राप्त हुए, 
उह मैने कल्या के नामकरण पर खर्च कर दिया 1 

वेवी का नाम द्रा रखा गया) भेरीदो सन्तानं एक साथ, एक दही 
दिन उत्पन्न हुई 1 एक भ्रात्मिक ग्रौर द्रूस्री वौदिक । दोनों की मु 
समान ही प्रसन्नता थी प्रौर सम्बन्धौ एवं परिचितो मे भीदोनोंकीं 
समान ही चर्च । 

माधुरं साहव भी पली-सहित "दोहरा वाप' वनने पर मुके वधाई 
देने आये । वेला की सहेलियों मे मेरे पिता वनने पर पौरुप की चर्व थी 
श्रीर्‌ लेखक वनने पर अरास्चर्य-मिध्ित्‌ श्चद्धा 1 

ष्टुपे हए चोर निकले, जीजा जी तो । 

“गजव की ट्‌ जेडी लिखी है 1" 

""सोरियस्त नांच रै" 

"जीजा जी प्रकृति से ही 'सीरियस' हँ वरना इतने स्टैडडं की चीज 
लिख पाते क्या } " 

भिन्-मिन्न टिप्वणिर्या कौ जा रहौ थीं 1 समालोचकों मे वह युवती 
भी थी जिसके मजाक से मैने श्रपने को रपमानित्त श्नुभेव क्रिया या । 


रीत पौर रीत ९५ 


श्रत सर्वत्र मरे परति परस॑सा व्यस्त फी जादी घी मानो नायिक्राके 
भे श्प फो उपन्यास भे विधित कर्‌ यास्वविरु जीवने भो प्रा युं 
नायक के द्पमै सपं स्वीकार कर लियाययायथा) 

मेरे मुप पर सन्तौप शरोर गर्व॑केभावएकसायश्रान्गारटेये!रभ 
मरकं प्रथ कर ष्हाथाकिग्यद्ाके सुमनो की जौ वृद्टि पेरे ऊषर 
ह श्टीषी उनसे इतना न पून जाड ङि सीप्यिम घोषित हमे केषाद 
प्रवर श प्ठीत कलेकेदोयका वंन न तल जाय। प्रतः 
फृथिम शष घे र मन्द-मन्द युस्कराना हुमा सौम्य माव पर्दते करतां 
रहा, ठीक उमी प्रकर जे शोताग्रौ कै विधान जनपभूह्‌ मेँ एक प्रमामोदू- 
पादयः मापण देते दे वाद एके नेता मन्द-मन्द मूस्फाने रो जनेता का श्रमि- 
यादन स्वीकार करता है 1 

मेरो सार भेरे पास श्रा कट दोती, "यह्‌ भरानाजाना तो सर्गो का 
शाम तक चता ष्टा । तुम अरा श्राराष करसो 1“ 

ह्मी, कोट पाह नदी पिः भुके यकन्‌ महभूम दती हो", प योना + 

पर पे मान कर्ती हई बोली, “वच्चो वासी ह मते कते † किना 
प्र इतना दिमाग लगाया है 1 कपरसे पदृदईकाभी भारते रपादै1 
पवत तो देसो रा श्रपनी, तितिने पीते पदर गये दौ!" 

पाते प्यार भौर दद कारोत धाजप्रवलवेगसे दुर षट्मघा) 
वैते येता क प्रसवोपरन्तं मेरौ देख-रेप फा भार पुप्प, मान-हानिं 
का विचार पि बिना, उन्न श्रपने छपर दौ ते तिया धा 1 

षस प्रमार्‌ भोत्सादुन प्राप्त कर मेरौ महत्वाकोक्षा भी भाक पमन 
नेगी । मेनि गुप्त रूप से वम्बरं कृ फिर्म-निर्माताभो कौ उपन्यात्र फी 
धर्का केर बानी कै यम्यन्य मे शरनुयन्ध यमे के सिप बु प प्रपि 
क्रदियैये। भ्रधौर द भेउत्तरकी प्रतीक्षा फर्म तया। मेस विवार 
या कि शायद ही भ्रायागनक उत्तर मिते । ददल भाग्य पर्‌ कु दिनो 
मे मरोर हो गमा था 1 वास्तव से माग्यको परखने हीकेलिर्‌ मैनेथव 
मनेय षरभ्राा ढे विषरीत जव एक नदं यत्दि सोन धि 


६६ प्रीत श्रीर्‌ रीत 


तां से, लिन्द प के साथ यने कहानी पर. श्राधारित 'सनोप्सिन' भेजी 
थी, उत्तर प्राप्त हए तो मुके प्राश्चयं तो हरा ही, पर सायदही मै सर्मा 
जी के प्रति श्रतुल श्रद्धा श्रौर विश्वाससेभी श्नोत-प्रोत हौ उठा, जो 
परिश्रम करते रहते फे मन्व को नित्य मेरे कानों मे फूकते रहते थे ! मुभे 
लमा किदार्माजी ठीक दही कहते ये) 

मेरे उपन्यास पर श्राधारित फिल्म वनये जानै की चर्चा मेरे श्राफिस 
के मित्रों श्रौर परिचितोमेंशीध्र ही फल गई} सवकी दृष्टि फिर एक 
वार मेरी श्रोर केन्छितत होखटी। भँ कोयले सेहीरा वनगयाथाया 
धरती के एक वुमेते हुए चिराग से श्रकस्मात्‌ ही परिवतित होकर श्रास- 
मान का एक चमकता हुत्ना सितारा समभा जाने लगा था । 

मेरा फित्म-निर्माताश्रो से श्रनुच्न्थ करने के लिए वम्बई को प्रस्थान 
निश्चित हो गया । 

प्रस्थान के दिन वेला मेरा सूटकेस वन्द करती हुई वोली, “कपडो के 
वौच मैने टारईपिन रख दिया है । जव किसी एक्टरंससे भिलो तो टई- 
पिन लगाना न भूल जाना \" 

“पर यदि कोई ाईु-पिन मे उल गई तो ?"" 

"कोद वात नही, सौत वना केर रख लूंगी 1 

“पर तभी न, जव सही-सलामत्त लौट पाङ)! यदि वन्दी वनकर 
वहीं रह्‌ गया तो ?"” 

चेला तरगित हो हंस पड़ी ! चोली, “वाते करना कोई तुमसे सखे 1" 

“ग्रच्छा वेला { यहां त्तो तुम छायां वन कर मेरे साय रहती हो, 
वहा जाकर किसको श्रवलम्बन लूं?" 

यह्‌ हंसी ्रौर वोलती, “भेरा चित्रजोदै?" 

'्खसे भी सूटकेसमभेरखदियारै क्या? 

“तुम्हारे उपत्यासमे जो है 1" 

"प्रोह ! भूली नहीं हो तुम कहानी को ?" 

मने महसूस किया कि मेरी लिखी हर्द कहानी के प्रति रुचि प्रदक्षित 


रौर रीव ९७ 


कर रही यी येता । 

शपन्‌ तुम रिंखका ध्रवसम्बन लोगो ?" र 

न्वयो २ मोद जो मर दी प्रापने । वह्‌ भाया दी ष्पद 

श्रव तवित दौ उठ1 

श्टुराकोभीसायते चलू ?५ 

स्त वावा ! सौतौ परर विदवासर नहीं कर सक्ती 

ष््ेषिन इरा का कोई सीतेला पिता दता, तो मै विद्वा कर 
जादा 1" 

किर कौ श्रापने वदी वाठ } ” तुनकं फर ग्य मं योनी वेना । 

चमक भुस को वद्य कर भ छितयित्ता कर टेम षद्ए । 

(प्ट त्क चोगी ?" 

“ते चमोषि, ठो चलुगी 1" 

म तो जीवन कौ श्रन्तिमि मजित तक तुम्टारा साय चाहता ह-- 
तुमह श्रय दो जाप्रो तो ्रतग वात दै ।" 

वद्‌ फिर गुस्सा दयो गई प्रौर वोत, “मुके पे दाते रच्छ नहीं लगती । 
केरनी टौ तौ इन्दं उपन्यास मे करिया करो 1 

श्ातमा कौ सृभयूणं सचाई च्तिये हृए ष्रि बोली, “पराप्ते शसोर्‌ श्रलग 
दो जाय, कह नही उक्ती प्र पूवं ही भ्रात्माको या ठौ भ्राषकी धरोहर 
रख दंमी या विलय करतौ जाऊंगी ।“ 

मने उद पीदा कन स्प ननुम किया ग्रौर वोता, “नहीं चेता, 
दसी बते नहीं करिया करतै ।" 
धरसेर्म शर्मा जौ श्रौरश्नपनी पाके चरण छ वरस्टेदान को घन 
प 

येता, इगा-खदिव स्देयन तक मुम विदा करने श्राई । गृ देर पौदये 
की स्देलियौ का एक मुण्ड भी प्तेद्ोमं पर मिल गया १ दे भी. मुर 
विदादेने श्रा षीं) 


दौ, तो जीजा भौ ! किती निरमा या निदः से रमि 


६८ भ्रीत न्नर रीत 


निफारिव कीजियेगा 1" वही लडकी बोली, जौ सुकते युरूसेदी ज्यादा 
महुपट श्रौर चपस लगती थी । 

"से रोमाण्िक रोल ज्यादा पसन्द है 1“ वेला छेद्ती हुई वोली । 

“ती, सीरियतत भूमिका चाहती हं 1" 

“यह्‌ परिवर्तन कव से ?” हुंसते हए दी पृ वेला ने । 

"वह्‌ तो त्रपते ही "देवदास" से पूरो 1 , 

सय खिलखिला कर हत पडे ये प्रौरउसी हसी की गज मे जव गाडी 
की सीरी कास्वर भी भिल गयातो इरा के मासूम मुंह पर एक-दो 
चुम्वन श्रक्रित कर भ डिव्ये के अन्दर वैठ गया । गाड़ी प्रां खोद्ती हुई 
प्नेटफोमं से वाहर होने लगी 1 वेला ग्रौर उस्चकी सहेलिर्यां तच तक हाय 
हिलाती र्हीं जव तक गाड़ी दृटिते ओकलन हो गर! 


एः 
वस्व ्राकर में श्रपने काम मे जुट गया! वारी-वारीर्मैने उन 
निर्मतिग्रौं से भेट करने का कार्यक्रम वनाया जिन्होने प्र मे मेरे खाय 
कहानी के लिप्‌ प्रनृवन्ध करना स्वीकार किया था! मैने उनमेंसे एक 
निर्माता से किसी तरह उसके घर जाक्रर भेट का समय लिया मरौर जिस 
स्टुडियो में मके बुलाया गया था, वहाँ पहुंचा । त 
निर्माति महोदय श्रभी तक्षरीफ नहीं लाये थे! मैने स्टुडियो के एक 
कर्मचारी को श्रपना पर्चिय देते हुए श्रे का प्रयोजन यत्ताया तो वह्‌ 
स्थेषा वर विना उतर दयि ही लिसका गया! मुके वडा क्षोम हुत्ना। 
ने महसूस किया विः श्रपने प्रत्तिजो धारणा बुं महीनों से ने बनाई 
थी, चह सदी नहीं वी, वरना कंसे एक साधारण-सा कमेचारी एक 
उमन्धासकार रौर फिल्मी कहानी-लेखक का यों तिरस्कार करता 1 


प्रीत रौर रीत ६६ 


फिर दावा हदं कि सम्भयतः वह्‌ कर्मचारो भौ मेरी समुर के सानदान 
का कोई व्यक्ति हो पिं खानदान मं व्यक्ति को नही, व्यक्तित्व को देवां 
जात्ता था 1 सोन का तव तक कोई मूत्य नहीं लगाया जाता, जवे तक कि 
करौटी में से निकलने के उपरान्त उस पर निखार न श्रा जाये । रदटुदधियो 
मुभे एक एेसी हवेली-सी दिखाई दी जो उन वीरान मौर खामोश मलों 
की याद दिलाती थी, जिनमें जैसे पहते कभी कोई राजा “ कर्द पटरानियों 
श्रौर सवासर्नो के ण्ड में वितास-प्ीद मे सत रहता होगा, परर जो 
शायद रजवादौ कै समाप्त होने पर श्रव केवल समय कौ दास्तान न करः 
ख्ये 1 स्टुडियो का भ्राकार्‌ वड़ा था पर न उसमे बुख भव्यता थीश्रौर 
नश्रादमिर्यो की रौनक ही, मानो सटुदियो न होकर ई चिविर हो जहा 
कुछ समय पडते सेना पड़ाव ढाल चुकीहो । तमी तो सथ चीजें भ्रस्त- 
व्यस्त थीं । श्रावा घष्टा भ्रौर फिर पूरा घण्टा वीत गया परनग्सीसे 
मवु पूछ सकाश्रौरन किसने मु यों निष्प्रयोजन वहां रदत देख 
टोका। 

भ्रापिर कख मजदूर मु काम करते हए दिखाई दिये ! वे पूवं लगे 
हए 'तैटो' को वनानि-विगाडने मं जगे ये । उनके समीप जाकर मेने 
एक से पृ्ा, “वयो माई ! प्रोदगूखर साटव कमी तशरीफ मो लायेगे या 
नदी? 

दमं वेया मातूम 1" 

“तुम यहाँ काम करते हो, इसलिये पू रहा ह 1" 

“तुम पने वान्ते कौन होति हो, किसी हीरोइन के माई ? 

मुम गुस्सा श्रा गया, पर जानताथाकिर्य इस समय येता फे साय 
नही" प्रजनवियों के साथ एक दह्र में श्राकर वाते कररहा थां । 

“यार, नाराज दोतते दौ खामसां 1 माई कया, टम तो हीरोइन की 
सती भी नही । तुम्हारी ही तरह पेरोवर मजदूरहै। जरां प्रोदूगूसरने 
बुलाया था, दसीततिए पृ लिया 1" 

बहे भेरे उत्तरसे कु नमं तो हो गया पर उपास कता हप्रा चोला. 


७० प्रीत श्रौर रीत 


शसम गया, उस्ताद ! छँटे हुए लगते.हो, तभी तो किसी पेरे-गेरे का 
नही, प्रोड्यूसर का नाम लेते हौ 1 

भैभीकत्रिम सूपसे हसता हुमा दोला, शर्मा यार, वताभ्रो तो 
सही । तुम ही मददन करोगे तो कौन करेगा ? ” साय दही मैने उप्त वीड़ी 
दोन वाले गवार को रिदवतत में गोल्डपलैक की एक सिगरेट पेश की 1. - 
, उसने मामो मेरौ दोस्ती कबूल करते हुए ्षिगरेट सुलगा ली श्रौर 
चोला, “श्रामो, मेरे साय 1“ - 

वह सु एक रेसे व्यक्ति के पास ले गया जो दाकल-पुरत से तो पढ़ा- 
लिखा मालूम पड़ता था पर जिसकी चातो से. बदतमीजी की श्रयेक्षा 
वदगुमानी जाहिर होती थी । उस मजदूर ने.मानो मेरा पय-परदश्ने करते 
हुए मुभे पहले टी समा दिया या किं ्रपने श्रौर प्रोड्गूसर के मध्य जिससे 
मी चातें करं, जरा रौव से कष ग्रीर रव्य किसी हीरोदन का भूखा मूढा 
भ्राश्रयरदढलूं। ` 

“फ़रमादये ! " उस व्यक्ति ने मुम से प्रदन किया जिसके पास मू 
वह्‌ मजदूर ले गया धा। 

निहायत शरीफाना ढंग से एक लोकप्रिय अभिनेत्री का नाम.लेते 
\ हृए म बोला, ५...देवी जी से पता नहीं प्रोड्यूसर साहब को कव मेरे वम्वर्ई 
श्राने का प्रता चला किट का श्राग्रह कर वैठे। उनसे ही मिलने चला 
श्राया हूं । 

“ग्रोह्‌ ! “ उसकी मद्रा मे श्रकस्मात्‌ परिवततन हौ गया । 

बह वोला, “प्रोगूसर साह्व तो देर से श्रपने कमरे में तशरीफ रखे 
हए है । श्राप भ्राद्येः।" 

मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गड । भूठ का पर्दाफाश हो जाने 
का डरः श्रलग परेदान करने लग गया । पर तव म चंगुल मं फंस चका 
था । उसके पीदय-पीडे जाता हरा श्राने वले क्षणो के लिये श्रपने श्रापको 
अन्दर ही तैयार करता गया । प्रोड्यूसर के कमरे के वाहर उस व्यवित 
त गमस प्रोद्मू्र का एपइन्टमेद काडं लिया श्रौर ब्रन्दर बुला लिया । 


भ्रीत श्रौर रीत ७१ 


५ श्ट तौ फर्‌?“ मेरे ्रन्दर आने पर सापरवाही से प्ोद्पूसर 
महोदय योते, भ्रौर मने महसूस करिया किः भ्रव श्रव मेरी संर नहीं यी, 
क्योकि जिस लाह्र्वाही से प्रोड्यूसर महौदयने विनादेषेहीमुफसै 
पर्न किया था, उससे निश्चित ही यह्‌ जादिर नहो होता था कि उन्दोनि 
मभि भरकर लिए श्राग्रह्‌ किया था। उस व्यक्ति को ध्रविरवास प्रकट 
करएन का श्रवसर न देकर म तुरन्त वोता, “जी, ्रापने स्टोरी का एप्रीमेद 
करौ के लिए भुताया था ममे । यह्‌ रहा भ्रापका पत्र 1“ 

ने वेग से उनका प्रं निकाल कर उनके सामने फी टेव पर रखे 
दिया 1 वह पयपदृकर फिर भी उसौ भांति भ्रनजान वने करोते, 
हू, त्तौ फिर ?" 

न्फ कहानी लेकर हाजिर ह ।" 

है, परं दायरेवटर साहव तो भ्रयि नहीं 

“तो फिर?" भ्रव वैसाही प्रन र्गते किया 

मह्‌ चिदृ-खा गया, मल्ला कर वोला, “फिर वया, भ तुम्हारा गुलाम 
ह जौ डायरेक्टर कौ बुलाता फ । तुम्हे पहले डायरेक्टर से मितना 
चाहिये या । डायरेक्ट मेरे पास भ्राने की हिम्मत कसे हई तुम्दँ ?" 

भ्ेकिन जनाव--” 

पूवं किर श्रपना वाक्य समाप्तं करता, वह्‌ व्यक्तिं श्रासिर श्राक्रमण 
केरहीव॑ा1 वीच ही मे टोक्ता हृश्रा मसे बोला, “तुम तो कहते ये 
कितुमसेठजीकेप्राग्रहुपरही्मेटकरेभ्रयिहौ ?” 

“वया ?^ सुनकर प्राग-वदरूला हो उदे ये सेढ जी । 

"जी हाँ प्रौर--” पह्‌ वाक्य समाप्तं नही कर पायाया किएक 
सुन्दर परी विना पूर्वं भ्राज्ञा लिये कमरे मे धस श्रा । वहु उल कर भ्रादर 
भं उस त्णी को सिर भूकाता दग्रा एक श्रोर खड़ा हौ गया! सठजी 
भी श्रपनेस्यानसे उठकर भ्रागे वद भ्रौर हाय मिलने कै वाद, उस 
धरती कौ मेनका" को वैठने का भ्राग्रहकलेलम गये यमी सरटा 
गया प्र जव गौरसे मैने उप्र ाद्मांस॒ के शयुन्दर चित्रः कोदेवातो 


पोत प्रोत ॐ॥+ ~ ` 


प्रिती पी 


परप्र्य 
पूर ने तपम दि \ 
~ तदा करते लम गद्‌ \ 
यर्‌ इञ "रत्‌ चुनि 


श्प ह ष्म लाम्‌ कर भला स्स 
चरस्सने पसिर छोड तदी 


५ 
जी के साथ वह (११९५१ हसतसे भेरी शरोर देखने लम 
सई \ मुर पसीना दूटं मा थां \ करा, उस्‌ गरमिव की जमर परयेला 
समय वह्‌ द्लत दरी \ चसा तो उससे कम 


„ सेठ जी यलि, सासूम, चतन) 
= छनः पी तुम्दारे 


सुन्दर नदी थी 
ठगने चले तुम 
कतो सप्ते ₹ ् 


| त्प (| 
ठौ खयात त्तया सेत ल्िजो ॥ 
र \ कर भी तुगने स्पत 


नुव्वत च दात 

श्रप्यत फर्‌ यादज्जत 

सुरे, लगा ति 

कुटुनी का पाद यनं म \ 
शष जाने 

1» वट्‌ वोरी । 


भ्स्को जस 
पवया ताम श? प्रन त्वया उसने 


स्वव \" 
| प्रा साम तिया या तुमने 
| जी) 
॥ प्त १ 
(चगल की दी द दयमल पर 
यर्‌ भेरा उत्तर सुन्‌ कर अरमापवसनसी 


युते से 
पदानी तेयु सरह पानि का दवः वय विया 


तरुणी ने दोक ददिष \ 


जान पड़ी \ 


भ्रीठभ्रौररौव ७३ 


प्रेण पता दतरा दीच्ि इन्दे, उठ जौ 1" वह प्ोदभुखर से दोनी । 
प्रजी, क्यो मुह्‌ लगती दहै ट्ख को। 
“ङस लु रटैया 1 आदनी समैवा न्नौर दिनचस्य दै 1“ 

प्रोदुपूवर के संच पर ट व्यक्ति ने दुद निखकर मेरे टाय यमा 
दविया॥ 

स्टुषियो ठे वाहृ म्रा षर मैने एक लम्बी साच लौ । चिप्र उताहं 
के सराय र्मे कम्ब म्राया या, वह्‌ अ्रव ज्वा रहा या। एक ही मुलाकात से 
श्रागे की तमाम स्ाख्भ्रों पर पानी ष्टरि चुक्राथा। सोचता था करि 
व्वितनी श्राशाए सकर वेदा एवं श्न्य सोगमरी प्रतीदा कस्ते हतये 1 श्रपने 
खदेदय मेँ रफ होकर यदि लौटा तो निराया ही नही, उपालम्म का 
मी पात्र वनूंगा 1 “वोदा पाद्‌, निकला चटा" वाती कहावत के चरित्राय 
होने काभयथा॥ वापष, जिस टोटत्त में व्टरा हृश्रा या, राक्र र्म 
चार्यो खाने चित ह्योकर विस्तर प्र लेट गया। मन मे दिचारोँका 
भ्रस्धद्‌ चल रहा था! भ सोचने लमा क्रि उस अ्रभिनेवीको चित्रपट पर 
देख कंसे मृग्य दो मै पिनेमा-दाल से वाहर निकलता था । उसके अ्रभि- 
नय श्रोर सौन्दयं नै न जाने कठिने युवक कौ नींद छीन रखी होमौ; पर 
श्रादचये कि जिसकी दुर सही छलक मात्र प्राप्त करने कौ साय लाघों 
मनचते युवकों को यैचेन कि वी, उते इतना समीप पाकर भी मेरे भरन्दर 
को प्रतिर्रिया नही यी । सम्भवत्तः इतिय करि तव भँ परीते शरुले पर 
नी श्रषितु फांसी की रस्सी पर लटक रहा था । मेरे मस्तिष्क मे प्रक- 
स्मात्‌ एक चिचार कौध गया कि क्यो न उच अमिनेव्री से मेंट कं । इसमे 
भढ की गूजाद्य हौ कहां थी कि उसे मँ दिलचस्प लगा, वरना क्यो वह्‌ 
मुके श्रपना पत्ता देती । भने ही वह मेया सत्कार न करे, पर यों वुलाना 
निमन््रणकीदहीतोसंतायी। 

म शाम कौ, दि गमये पते पर, उससे मिलने पटूंव गया १ 

यह्‌ घर पर ही यी भ्नौर तुरन्त उस्ने मु वुल क्षिया 1 

मुके सोफे पर बैठने का संकेत करती हद वद्‌ मौ णव ~परामक््मौ 





श्रोत श्नौर रीतं 


& गड ग्रौर चोली, "काँ से वक्षरीफ लपि ई श्र ४ 
ज, ल्वी से ऋणा है ४ । 
"कानी {लिखते दै क्या 2 
“जी ह, उपन्यास लिला है!" कद शन ए प्रति र । 
"सूच ; शौर भी कु लिखा हवया? 
ह प्रयास रैः हौ कालिय बहु 
वट्‌ जस मूस्कराई \ , - 


""दुपन्यास {लिखने का त 
खी ह!" 

"परमते का शी क्ौक हैया तरीं ?" 
भजी, (पिक्त्वर तो काफी देखर्ता ह १ 
"कसी पिकवरं ज्पको ज्यादा पसन्द ह, कौमेडी या ट्‌ जिडी ! 1 

"द ¶जिडी ज्यादा ट्व करती ई \" 

"लेखक भावुक रतेदैनः ये ॥" उसने हदप्पणी की 1 

गरच्छा वताद्ये, उसने 
{किर देते ईए पूछा \ 


क्च सकुत्वा गया । 
यन! आपकी मी कई रीरोदन या हीरे 


वेट दहयोगा ही ६. 
जसे मे नजर डाली, तो स्मे के 

पलक मुका सीं \ । 
सवाल वापस लिये लेते 


मारे पाड खाकर 
दारमा गये । लो, हम अपना 


प्रे, श्र तोद 
3 
_--वह्‌ खिलवाई करने लगी \ 
षी नही, एसी तो कंभ वात नही ४" 
"तो पिर दताद्ये \" 
भते हिम्मत की श्रौर दकलाता हुप्रा-सा चोला, 


- दी ज्यादा सपद कसती है 1" 
वह्‌ स पडी मानो ठ्स पदलेसेदी एदसास या क्कि मै क्या उत्त 


दगा 1 


“टिम तो श्रापकी 


भ्रव रीर रीत ७५ 


शध्रन्छा दवाय क्या सूवी देखी, प्रापने मेरी एक्ट मे 2“ 

“उषम छिदोरषन नदीं द्योता, गहराई होती है! श्राप मुंहसेन 
योल कर ग्रालों से माव व्यक्ठ करती ह” 

घट्‌ पुलक्रित-घी जान पदी -प्रसायदही वह्‌ शसीरियष टाक पर 
भ्रा गई। 

“भरापके उपन्यास कौ व्योमः क्या है ?” उसने श्रव वार्ता में दिल- 
चस्मौ लेना गुरू विया 1 

मनि संहेपमें उसे कदानी सूना दी श्रौर योद़ा-सापा्ोंकाभी 
चरित्र-चित्रण प्रस्तुत कर्‌ दिया । 

संकुचित हंसौ मे मै फिर वोत उठा, “नायिका की भूमिकाके लिए 
भ्रापसे उपयुक्त कोई दूरी नदीं हो सक्ती ।“ 

यह्‌ सुनकर वह्‌ सूव दसौ । वोली, “हमे दिव में बिठा रखा है श्रापने, 
एमा जान पषा दै ॥" 

म वेद्द शरमा गया । 

ह्‌ जव दित खो कर हेष चुरी तो बोलती, “श्राप दो-तीन दिन 
वाद तारीफ ताद्येमा । यदिदहोसकातो मेश्रपकी मददकष्गी]र्भै 
श्राषकी वेट दहीरोयन' जो ठहरी, तमी पतो मेरा खारा तेर्वठे 1" वह 
गम्य रही थी । 

म वहत शमिन्दा ह 

“हिसा न सोचिये ।“ 

“वास्तव मँ तव मैने श्रापका नाम लेकर छल क्रिया या 1" 

"ठीक दै, पर श्रव हकीकत जाहिर करके प्रापने मुक पर एेटुसान 
प्रया दहै।" 

उका उत्तर सुनकर मँ चदङ्ति था, पर वह मुस्करा रही थी । 

“तव श्राप दूर से मरौ चकार्चोघ पर शायद फिदा रहो, पर ग्रब 
करीव प्राकर मुक प्र मरोा कर वेढे \ मूठ बो रही हूँ नण" 2” 

विभूद-षा मै उषके शब्दों का ठीक अर्यं नदीं तापा 


४ भीत श्रौर रीत 


८ वै यई शौर वोली, “कहाँ से तशरीफ लये है प्राप २ 

"जी, दिल्ली से श्राया हं" 

“कहानी लिखते दँ क्या?" 

“जी हं, उपन्यास लिखा दै ।" कहते हुए मने. एक प्रतिमेटकी। 

"सुव ; श्नौर भी कुछ लिखो है क्या ?“ 

“उपन्यास लिखने का तो यह्‌ पहला ही प्रयास है, हाँ कहानियां बहुत 
लिखी ह । । 

"पिस्मोकाभी शौक है या नहीं ?” वहं जरा मुस्कराई । 

“जी, पिक्चर तौ काफी देखता हँ \ 

“कैसी पिक्चरे आ्रापको ज्यादा पसन्द है, कौमेडी या टजिडी ? 

“ट जिडी ज्यादा टच" करती ह } । 

"लेखक भावुके होते ह न, इसीलिये 1" उसने टिप्पणी कौ } 

“श्रच्छा वतादये, किसकी एेविटग श्रापको ज्यादा पसन्द श्राई ? '” उसने 
फिर हसते हए पूखा । 

म सकुचा गया । 

""वततादये न } य्ापकी भी कोई हीयोडन या हीरो षेट' होगा ही ?" 

मेरा संकोच दृता गया । उसकी नरो मेँ नजर डाली, तो समके 
मारे पलछाड खाकर पलके भुका लीं 1 

“ग्रे, श्राप तो चरमा सये । लो, हम श्रपना सवाल वापस लिये तेते 
.दै “~ 

-- वह्‌ खिलवाड़ करने लगी । 

“जी नही, एसी तो कर वात नहीं 1" 

“तो फिर वताद्रये 1" 


मेने हिम्मत कौ श्रौर हकलाता हम्रा-सा वोला, "“टेवटिय तो श्रापकी 
ही ज्यादा स्प करती है 1” 


, व्ह हंस पड़ी मानो उसे पटले से ही एहसास था कि मै क्या उत्त 
दथा 1 


रौद ्रौर रीत ७५ 


शश्रच्छा वताद्ये- वया भूव देखी, आपने मेरी एेविटग मे १“ 

णठ चिद्धोरमन नहीं होवा, गहराई ह्येतौ है। शाप मुंहदिन 
योन कर श्रार्लो से माव व्यस्ठ करती है" 

वह्‌ पुलक्रित-घी जान पड़ी -प्र सायं ही वह शीय टोकापर 
श्ना गई। 

"्आापके उपन्यास की “योम कया है ? उठने भ्रव वार्ता मेँ दित. 
चस्पी तेना शुर प्रिया 1 

मनि सोप में उपे कहानी सूना दी भौर योद़ा-साषाव्रोकफाभी 
चरिव्र-चित्रण प्रस्तुत कर दिया 1 

सुवित हंसी मेँ ओ फिर बोल उठा, “नायिका की भूमिका के लिए 
श्राप उपयुक्त फोई दूसरी नदी हो सकती 

यह्‌ सुनकर यह्‌ सूव हसौ । बोली, “हमे दिल मे विठा एवा है धापन, 
एसा जान पदृत्रा है“ 

र्म वेद्द शर्मा गया 1 

वह जव दिल सोल कर हून चुरी तो वोक्ली, “श्राप दो-तीन दिन 
वाद तथरीफ लाद्येगा । यदिदहोसदतो म थ्पकी मददक्र्गौ रमै 
भ्रापिफौ भेट हीरोयन' जो ठहर, तभी तो मेरा सहारा लेवठे।" बह 
मम्कारारटीधी। 

र वहत शमिन्दा हू 1" 

"दिखा न सोपि \" 

“वास्तव र्मे तव मैन श्रापका नाम लेकर छल किया था ।* 

“ढक है, पर श्रव हकीक्व जाहिर करके भ्रापने मुम प्र रेहूसान 
न्द्र" 

उसका उत्तर सुनकर म चकित घा, पर वह्‌ पस्करा रही थौ । 

“तव राप दूर से भरी चकार्चोव पर शायद फिदा रहे हो, पर ञ्रव 
करीव प्राकर मुक पर भरोखा कर व॑! मूठ वोल रही हँ क्या 7“ 

विमर-खा मे उषे श्ये का ठीक श्रये नही लगापारहाया। 


स्त दौ र्दीदैन ननेरी वाते सुनकर ? वह मूस्कसा पर पिर 
रीर हो कर वोली१ ध ववकात्चीच प्रीर छत-प्रपच की दुनिया" म जदा 
व-दूसरे फो रने भे--चादि व सावा प्यार का हो याैसो का, 
गनो-ोयतं का टोया दरूलगो-फन का; दिनि का छोर नदीं सुनाई देता 
पिर सत की तनरां फोर मायने नही रदी -- वह ऋ ससे सीधे 
दन्न से मुलाकात दने पर वुःदस्तन हमारे ससो के श्रन्दर शी इत्सा 
ही न सम क्रत कबूल 


तियत सीट श्राती ह \ दन्द पराप जजवात 


वरर \" । 
स ्रवाक्‌-सा हो चला ] यकीनन कर सकाकिये ब्द 
~ धरती का जीवव 


श्राज मै उस गररिनिव्री के मुह से सुन रहा था जिसे 
खयाल ा\ तो क्या. दूने ्बोटी 


न समम कर स्व की श्रप्सस ल करता 
त ्सा्नो के श्रन्दर शी हमारी असी प्रनुभूति्ा प्रर दिल ददै 1 
सान के सर्म श्रापने जो उद्गार 


क चोला, “भरे रसे तुच्छ ९ 
विय ई, उपसे म गौरवान्वित दी नदीं दुता ्रपितु कृतच भी ह \ पर एक 
वात मेरी समभ ने नही श्राई १" 
नवधा १) 


प्पुममि ही क्या खूवी दरतना करीव समभते 


एेसी श्रापने देखी ६ 


लमीं )' 
वह्‌ चोली, 
वाड्‌ करती हषर दम 
वहु फिर चोली, 


है श्रापका तिसके साण दुतिया खिल- 
श ५9) 


से कद्रकसते €) 

पका येहद दज का पोलापन नीं धा 

होकर भी एक श्मनपद लस्स की वातो पर यकीन कर 

की वात तो यह रदी कि जव पस गये तव भी वच्चो यं 

तने लगे \ मला होन पर हर वई वचाव कर्ता रै- 
१ 


दी) 


"यही मोलापन तो 
जिसकी भ्रन्दर 


ति कहानी-तेखक 
दठे ? प्रर मजे 
तरह सच-पच चो 
प्रापने तो उद्टे पोशाक उतार 
वट्‌ फिर शिलखिला कर ख पडी प्रीर 
गरीय न श्रापवे लप १ वस, 


र बोली, भचेग्रवलो की दी 
न्द दी सुनकर श्राप 


भीतर भ्रौर रौत ४ ७६६ 


वह षट्ते ही बोली, “मे श्रापका ही इन्तजार था 1 प्रापका उपन्यास 
बाकर वड़ा दिलचस्प लगा । भ्रौर भी अप ष्यालयेर्हु?" 

५जी नहीं । गने भ्रापको वतायान या कि उपन्यास अभी तक एक 
हीलिखपायाह। 

“उपन्यास न सही, 'भ्राउट लाइन्न' तो होगी किसीस्टोरी की? 
वाकी ये लोग सुद वनेष" कर लेगि 1" 

जी ह, कहानियाँ तो वैसे चार्पांच मेरे पास स समय भी है।" 

्तो चलिषएुरमकटरवट कराद्‌ ।" कहते हृए उसने मुम इशारा 
क्रिया थोड़ी हीदेरमें कारमे विढा कर वह मुके एक वेगते परनि 
भ्रई 

मेरे प्राश्यं का ठिकाना न रहा कि यह्‌ महाशय वही भ्रोदुगूपरय 
जिन्दोने कल वगर पडे ही दिप्पभीदेदीथी। 

उसने प्रभिनेत्री के साय मेरा भी स्वागत किया श्रीर वदी चिष्टताके 
साय बातें करने लग गया 1 

यष्ट बट फर्म पहले ही से तयार या । मुभे केवत हस्ताक्षर ही करने 
पेये 1 मेरेहायमें तीन हजार का चैक देते हुए बह्‌ वोक्ता, “ताज्जुव है 
कि दतनी-सो छोरी उघ्न मे ही श्राप इतना कमाल हासिल कर्‌ गये] 
श्ाटे प्रौर तचुर्वा--दोनो वर्ते है भ्रापकी प्तिावमें।" 

भतो केवल सोचताही राक वह्‌ कट्‌ वया १ पर वह्‌ प्रभि- 
नेत्रीमेरी भरसे भी उकके साय बातें करती जः ~. 


वहां से दरी पाकर वह्‌ फिर मु एक भरन्य कैः पाले 
भराई रौर जदा दो भ्रौर कहानियो के बदते मई, ` ' काचक 
प्राह मया 1 मु दोनतीन दिन भ्रौर बम्बई , , 
डाद्रेवटर प्रोरं प्रोदृगूसरो से उस ्रभिनेत्रीकौ " ~ का 
सिलसिला भ्रभी समाप्त नही प्राया} मेरी वाकी ४ - 


पष हजार श्पये के प्रतिखिक्ति बैकज्ने राद रौर दस 
बारह हनारच्पयेदोग्ये) मैनेक्त्यतामीनदीकी 


श्रोत श्रौर रीत | 


१" कहता हभ 
ण्ठ निस्टर मौ तुमने साव का भूड' विगाई डाला \" उनमें से 
म लडकी बोली । 

“षं तो उर शरपनी कदानी ह्िखानि आया णा ।" सहज भाव से उत्तर 


ने 

पद्विलानि श्रये हो या कु पिक्स-प्रप सीदो चुका ३? 

"तरी, श्रमी तो कुर नदी \ पसन्द कर तमी कु चलती 1" 
ष्कीन दहै वह्‌ ?" वह्‌ निःसंकोच मूस्कराई 1 


बह (तजन स हसती ह प्र गद 
सु वहा का वातावरण कु श्रजीव-सा लगा 1 एक चुटन-सी महसूस 
„लोमक कोई कमरे 
से वाहर प्राता \ सवके चेदरो पर्‌ श्रसन्तोष श्रीर्‌ कान थी श्रन्त में 
्रोडयूसर भी वष्टः लिक्ले तो मने फिर रास्ता सेक लिया 

प्कहानी के सम्बन्धर्मे श्रापसे बाते करली थीं ५ स्ने फिर निवेदन 


किया \ 
गीर चल द्वये \ ज्ञ प्रान्त-सा, ठगा-सा उन्हे देख्ता ही र्द गया । यह्‌ 


उस अमिनेी के द्वि हए च्राङ्वारसन परदीयथी1 

ने निदतवय कर लिय त्कजोभीदो अन्तिम खूप से भ्रयल कर" 

ताकि बम्बर मे रह्‌ कर यो तमा देखते हुए समय व्यथ नष्ट न करू । 
„„ £ रमित के वगते पर प्च गय] 


्ीवशरौर रीत ५ 


च रे ह वोनी, मे पापका ही हजार या पापक उपना 
दा बड़ा दिलचस्प समा 1 भरर भी पराप षया लि है ? 

श्न \ चने भ्ापको वताया न या कि उपन्यास धरभी तकः एक 

किल पापा ४" 
४ त सही, "र्ट वाल तो होगी विसीस्येरी फी? 
वकी ये सोग सुद दवलेप कर लेगे +" १ 

न्नी ह, कहानियां तो वैसे चास्ांच मेरे पाय द समय भो दै । 

“तो चसिष्‌, च कटर क दुं ४ कदे हृष उने मुम दा 
क्वि! घो हौदेरमे कारम विकर वे मुके एक वगते प्त 
भराई। 

भरे भा्चयं का ठिकाना ने रा कि यह्‌ प्रहर बही भरोदुपरूषरपे 
तन्ते षस रैर पे ही दिष्पणीदेदीयी! 

उत श्राभनेशरी के साय भेरा भी स्वागत किय प्रीर वदी शिष्ट्वा कै 
सराय वातं कएने लग गया । 

कष्टं वट फा पट्ते दी से यार था । ममे केतन देष्ठक्षर है कलं 
पेचे भरे हाधमे तोन जार का चैक देते हृद्‌ वह वोरा, “तान्ञुव दै 
किं इतनीन्सौ छोटी उघ्रमे ही प्राप इतना कमात दषित कर गेषु 
धरे श्रीर्‌ तचुर्बा--दोनो वर्ते ह पकी वि्वाव मे" 

भे तो कैवलं सोचता दी रदा छि वद्‌ वद्‌ क्यारदा था पर वह्‌ ग्रमि- 
केत गेसेप्रौरसे मी ख्व साप वत्ति कर्ती जातत पो] 

बहु री पाकर वह्‌ फिर मुम एकः अन्य दायवटर ढे पग्र 
श्र प्रौर जहौ दो भौर कानि कै वदने मूर रारद्गारकार्च्ध 
शरान हो गया । मुके दोन्तन दिन श्रौर्‌ यम्बई दथ जाना पदा, वद्धि 
सद्तेवर प्रौर परोद्दूषरो से उख धरनिनेवो क माछ यरी मूमाद्र्तोक्ा 
मिनित भ्रमो परमाप नी हया था । मेरो वाकी ठीन कृन्या मौ 
पाच हनार श्ये के गरतरिरिकति वैर चे शराई ओर दय दर्‌ अर्‌ काद्‌ 
बष्दहजारस्पेह्ेग्े) मेते क्लनामीनदीदीयीद्धिमिदी य्या 


८० ~ प्रीत श्रीर रीत ॥ 


इतनी सफल रहेगी । वेला को मैने.सव समाचार डाक से भेज विये श्रौर 
उत्तर मे उसने प्रस्ताव किया था कि रमैःह्वाई जहाज से तुरन्त दित्ली के 
लिये प्रस्थान करं जरह उत्सुकता से वह मेरी प्रतीक्षा कर रही थी । 

मै विदा लेने ठाट के साय प्रभिनेत्री के वेगले पर पहुंचा । 

^ भ्रापको कभी भ्रूल न सकगा 1" मै वोला ) 

"राप रेहृसान सेने प्रयि हैन ? श्राखिर भरापने चोट पहुंचाहीदी 
मेरे दिल को 1" । 

भँ घवरा-सा गया । 

वह्‌ वोली, "जो कुछ भी मैने किया, वह्‌ श्रषनी तसल्ली के लिये ही 
क्या) लोग घर्मश्ञालाएं ग्रौर मन्दिर वनवाते है जिनमें श्रपनीजेवसे 
वैसा लगता है । मैने तो उत्तना भी नहीं किया ।" 

म श्रद्धा से ्नोत-प्रोत हौ उठा, उसकी वात्त सुनकर ! 

“यह पिन विल्कुल नया मानूम पडता दै! चैक केश करा लिया 
शायद ?" 

वह्‌ मुस्करार्ई 

“जी नही, यद्‌ पहने से ही मेरे पास था 1" 

"वडा खूबसूरत है 1“ 

म हंस दिया । 

उससे विदा लेकर मैने हेवाईं जहाज में सीट वुकं कराई श्रौर फिर 
वेला कोतार किया किरम ग्रगले दिनि द्राम के ५ वजे हवाई जहाज सै 
"दिल्ली पहुंच रहा हँ 1 रात को भने ताजमहल में भोजन किया--लिवरटौ 
मे रात को शशो' देखा श्रौर सोने चापस ्रपने होटल मे चला ग्राया 1 
सुवह्‌ जु, मैरीन इाइव, मालावार हित्स--श्रादि स्थानों का चक्कर काट 
कर मैने वेला के लिये दो वद्या किस्म कौ सादियाँ श्रौर एक पर्स, जितत 
पर बाहर से मोतियों की कटाई भी जड़ी हुई थी, खरीदी रौर होटल में 
सौट कर उन्हें सूट्केख मे पेक कर दिया । श्रपनी डायरी, एप्ीमेट फे 
फोरम, चैक ्मौरएक फोटो भी जो रमन वम्बई जाकर छिचवाई्‌ थी तथा 


रीत प्ौर रत ष्ट 


निसं भेर या्पिन वहत उमर हुमा म्राया था, खव सूटकेस में वन्द 
कर द्वये । दोपहर मे एक बजे जहाज दम्बर से रवाना द्रा 1 

हवाई जहाज की यह्‌ मेरी पहली याया थौ । भ्रव उड्‌ रहाथा। 
नीषे धरती विसकती हुर-सी प्रतीत होती थो । सव बु भ्रनोपा-गरनोता- 
सगर्हा था । शायद दूस तिथे कि मन भी गुव्वारे की तरह कत्यना की 
उदाने से रद्य था) इतना माग्ययाली मैने कमी भी श्रषने को प्रनुमव नही 
शिया या। रे मूयकसं मे कम नही, पूरे दत हयार के चैक ये, चिन्ह 
नैकरीभे तीन साल से मौ भ्रधिक समय मेन फमा सताथा। भं 
हग जहाज मे वैय हृम्मा ऊती थेणौ के व्यक्तियों कौ भांति यावा कर 
र्हया। कुछ दी पण्टो के वाद विलिग्डन दरोद्रोम पर येता, सदिनिर्यो 
क र मेरा स्वागत करवी हई दिखाई देगौ 1 सम्मवतः दामा जी भी 
ह धरतो एमी हेगि। ४ फोई तीसरे दज के च्व्िम ेष्टिही सफर 
ररा या] चित्रपट कौ सवंधष्ट गुन्दरी का प्रानिष्य षा कर रट्वा 
हा दिती हव रहा चा । वु ही दिनों वाद मारे देय मेँ मेश स्वानि 
रने मात थी। सम्मवत. युवतियों की व्रियेय द्ष्टिनेगृग्दिनगनप्ने 
वेना मुम परस वाह्र ही नटीं निरे दे। ष्टमीदधिरम प्रव यर्‌ पण 
भर ही परादिवय-्ापना कष्टं । श्रानिर्‌ न्विवा द्िती दीः य 
प्रप पवि गो वेदवर कान टमो छर दिनार व्यद शो श 
नदी क्ती । के ष्की चच वाद्र रमय छ द्रवा जार ऋ 
कै उपर उता टा पावा 1 द्िव्यादटयदद्ट ् व 2 ॥ ४ 
द्िचोचने नगद्िष्रयेकवन्दण्गया श्ट णवी 
112 
न्न प्नरन्नेषटविवकट वर्‌ द अ दवय ४ शृ 
वे! चोका ठव या  दयम कदद ५ 
न 
1111. 


आ 1.22 



















८२ | " प्रीत श्रौर रीतं 

महसुस हुम्रा 1 

फिर क्या हरा, मु कुच पता नहीं क्योकि पाड की एक दलन 
पर एकं पेड़ के सहारे भूलता हुश्रा-सा ने श्रपनेको पाया ्मचून 
से भीगा द्रा था। मेरी श्रे खुल नहीं पा रही थीं । केवल इतना ही 
मैने महसूस किया कि कोई मुके कन्ध परं उठाकरलेजारहायाम॑रम 
चायद थोड़ा होश मे थां पर उसके वाद फिरमेरीश्रंखो के सामने धेर 
पलत गया श्रीर ग संज्ञाहीन हो चला । मु कुक पता नहीं कि कितने 
दिन म उस वेदी की हालत मे रहा । जवं होर श्राया श्रौर मैने श्रांख 
खोली तो श्रपने को एक मिट्टी के फ पर विदि टाट पर पाया ! टट 
के नीचे घास-पएस का एक चिछोना लगा हृश्रा था । चारों प्रोर लकड़ी -के 
मचान चने हुए ये श्रौर उन पर घास-फुस का ही मानो पलस्तर किया गया 
था, ताकि लकड़ी की वनी हुई उन दीवारोंकेचेदोसेहवा के भके 
प्रन्दर न धरा सक श्रीर धूप-वर्पसेभी कुछ सुरक्षा हौ । भ्रन्दर एकं कोन 
मे पानी का एक बड़ां मटका श्रौरं मिद्टीकेहीवने हए कुछ वरतेन षड 
ये। चींटियो की पंक्तियां भी दिखाई दीं जो देहली पर विखरे हए वेर 
केषंलोंकोउठाकरलेजा रहीथीं) 

मने उठने का प्रयत्न किया तो लगा करि मेरी हड्डी-पसली मानो 
सवट्रट चुकी हो । ददं से चित्लाता हुमा म फिर वेहोश हौ गया 1 भवे 
दूसरी वार्थ होशमें श्राया तो वातावरण को घते प्रंघकारकी चादर - 
मे लिपटे हए पाया ! उस घास-पूस के कमरे मे एक श्रोर गोद की मति 
किसी चीज को जलते हुए देखा, जिससे बेहद धुरा उर रहा था पर जो 
विकी पूति करर्हाथा) भने जरा सिर उठायातो डर के मारे चीख 
उठा 1 भ्रपने सिरहाने सने एक छाया को मेंडराते हुए पाया 1 उसकी 
हंसी मे मु एक वर श्रटृहास-सा सुनाई दिया । 

म श्रपनी हालत का भ्रन्दाजा लगाना चाहता याकि मैं कहां ध्र 


विस स्थितिमे हं पर तभी फिर मे आस्वयं का भटका-सा लया । सेने 
न (ज्म 


श्रीठं प्रौ रीत चप 


मेरे सेविकर छाती ठक किमी भिनत ेदरव्यकारेष तिया 
था जिक्र भयानक दुन्व भरे धसैरसेश्राद्दौयो1 

वट्‌ ध्ाछ्ति पिर दी श्रीर भिरयने चे उट कर भेरी वगसे के समीप 
बञगई। ॥ ५ (हः 

रै णिदि मयके मारे चीख उय्वा पररय दायरे भट परा 
मया उदः दात बादर निकल अये श्रौर र्नो में मी मानी कोई 
प्क दैत गया । उने वृद कटा, पर मेरी समने कुट नी भाया 1 
यु पूषा नो, पर पूनः व्ययं खम मोक न वो बहु मेरौ वोन 
समकयदती यी श्रौटन मुने ही उपमे श्रददार्यो का शरं धमरूमेध्रा 
सश्वाया। 

येद्‌ छट उट भ्रीर धायू करे वय छे उसने एकः सदी दा पितयं 
निकरावा छिस दोन जयी मूर बन्द दे एद मर्गे को निकान कद्‌ 
खेषने पाए पटे संर ठे मार टाला 1 प्ठिरि सष उता षटु उपने श्रमं 
वैवारको भ्रौर उम मुवो भून ट साने सगो 1 

यददेखकरर्म दरद्‌ ययाश्रौर्‌ नपमनीत दी ड्टा। प्राधा पूर्य 
भानि ढे प्दचात्‌ यमने दो-तीन दृद्दद पानी पौया जौ ए बद चे मटन 
ममरयाश्रौर च््दिप्रापे मुगेयो टयार ब्य्चो गर। 

वह द्रव षदा एडदोथन्टेढेदाद यचनास्नौर्‌ पूर छट्नाद्परा 
भ्रन्र्गे दीव मया श्रौर कन्य द्विर्‌ ग्ध व्रिमिरमे दरद थेया 1 वाना 
करण नीरम प्रौट रान था] कमी-क्नी गीददया पत्नी्ीश् सेने 
की प्रावाडश्रार््ौयी याद्वस एकवा तिद्ध मूगमने कस्र्‌ 
मूनाई पश । 

ख॒ मातो पाद्मे नौदयो प्रलमयया) म्य दति ट 
भी लगता कोटृम्वनदेगष्दराटट) ददन चने श्नुमोन नना 
टीधियाया दिम व्ी वोद वने मनव यन्मया पे दूर जमी 
पुरा पदप वत कृर च मागदरदयागी जोव का श्राव्य प्रप्त 
कृररदाया विेर्पके तमान श्यनस्ठनोद् देव रयै अना 


४, प्रीत प्रौर रीत 


गगा पायाथा कि चहु मादा घरयवास्वीरै) 

गं बुरी तरह घायल था पर फिर भी मेरी इन्द्रियां चेतन थीं 
तनिक-सा शव्द रुनाई पड़ने पर चक्की कौ भति मेय मन दौडने लम 
जाता था कि उस श्ब्दका पीठा करे) 

तभी मुभे एक भयकरः चीत्कार सुनाई दी--निर्जन यीहड यन में 
मनुष्य का-सा रुदन का स्वर ! र 

मेरे रोगटे खे हो गये। 

यह्‌ स्वर उस स्मीकांभी नीं दौ सक्ता थां पयोकि प्रावा पुरुप- 
कण्ठ से निकली हुई लगती थी । वह प्रा्तनाद कुछ क्षण तक भ्राता रहा । 
फिर उस शोर को मानो खामोशी पौ गई श्रौर वातावरण पूर्वतः शान्त 
श्रीर नीरव हो चला । 

भेरी हालत मे उत्तरोत्तर सुधार हो रहा था ! वहं जंगली स्त्री नित्य 
भेरी देह पर उरा दुन्धमय लेप का पोत करती! वह्‌ दिनम खानेके 
लिये पते तो केवल कुछ जंगली फल रखती रही, पर बाद मे वट्र- 
मर्गा श्रौर दूसरे जानवरों का भुना हृग्रा मंसं भी देने लगी। 

करीये दो-तीन माह में द्रायोग्य हो गया कि वाहूर-भीतर प्रा-जा 
सक । ज्यादा चलने की श्रभी सवित प्राप्त नहीं कर सका था 1 

भते देखा कि वासे श्रोर पाड रही पहाड़ थे । कहीं भ्रास-पास कोर 
चस्ती नहीं थी 1 जंगल-दी-जंगल था । उने जंगलो मे चुपा हुम्रा कोर धर 
या वस्ती हो तो उसे ईश्वर ही जानता था) 

ने देखा कि उस कोपड़ मे केवत वही कमस नहीं था जहाँ भ्रकेला 
भं -रट्ता था, श्रपितु तीन-चार वडवे कमरे श्रौर ये जहाँ फर ववार 
श्रौर वृत्ते रस्सियो से सट पर वेधे थे ! वह्‌ स्री दिन मे पत्ता नरी, कहं 
प्ली जाती धी । शायद मेरे लिए फल श्रौर गोर्त का प्रबन्ध करने जातं 
हो 1 भउन कमरों की श्रोर जाता तो कुरे जोरसे भोक्रना शुरू करदे 
घनौर प्रसी प्रकार वकरियां भी भमः कर वातावरण फी नीरवता को भं 
फृर देतीं । 


४1 


प्रष्दद्ैरद 
मिष्टानि 13.1.31... 


प्क विवलं गिते ॥ ददिव यी द्म सस्मात 
कदर्या दकिन जती जतत मयतम 
३ 1111111.111; 
बटे हमने सतश्च गरटरजन्दा ट शठ यद शप्र 
बटुनमन्दाा नामात्र शय्य कश क, 14 
जम मे पर्ता प्रयध्व्दि चष्ट ग्ट, विति मदद प्रप्षी 
र 11116 4.1.14 
का परम कनधय्षन्न वा क्गत्िविद्ग राशा) भगी ददी. 
स प्मिनवातदतमव्ट गते द्धि षा पिवाटरने कणा 
ध्रकनग्व्री जी मिनुट ष ग्डदायाक्िि षन श्ट 
बव पलनस्यिवाद दव जर की ूर्य्नार्मेशूमी वग 
ष्टग्राणकन दतं निति दव टक शी श्रीर्‌ व्ि्रियतः 
गमी श 
भ्रव एर नुवर द ॥ मदटूमी ्दी मेदना श्रीद शन 
"11112111. 
किवतायशरि तव वत्व सिपि ग्ग पन्य 
कन दाका ग शर द श्रद्द श्रीमद ादरी दशय 
वर्ग गटवमग्रि 8 त्‌ व दन्द मे| कने चकर नियः 
11.21 मी कन्द, विन ने दानक ङि चि. 
आ 
र परेमक्न्नात शर सय ओ दण्द अर्के की स्तपः 


(स 








दि ्ठणुकर वदी ४न ख 
तुम जत दिव्य नट्ट क्रं 
विन जेना 21 अ व 
दकया करय प्न द्धक 
नीप ररत द गदः षमद 


८६ प्रीत श्रौर रीत 


वर्पा ऋतु समाप्त हो गई थी 1 श्रव फिर निरन्तर.वर्पा के वाद श्रास्मान 
साफ रहने लमा तो मेरे लिए श्रनुमान लगाना करिनिन था कि एक वप॑-की 
श्रवयि मैने उन कुत्तो ओर वकरियो के साय उस प्रन जान प्रदेश मेँ व्यतीत 


करदीथी।, .. 
श्रव मै निव्य गोसः श्रौर फलो का श्राहार प्राप्त. कर आ्रादि-मानव 


का प्राकृतिक जीवन विताता हरा जानवर-सा वन गया था । देह मांसल. 
खुरदरी ग्रौर सख्त हो गर्ई.थी.। मन.के किसी कोने में एक लक्ष्य फिर भी 
चपा हु्रा थाःकि.किसी तरह मनूष्यो का संसार्‌ फिर से देख पाङ । मन 
मैच्पि हए इस संकल्प को.क्रियात्मक.रूप देने मँ भँ ग्रपने को ्ररमथे 
पाता । एक रात .पहाडं की चोटियां शरद की चांदनी में नहाई हुई थीं । 
सवेत्र सन्नाटा था-1 मँ श्रपने कमरेमेसोया-हुश्राथा कि कहीं से मुभे,फिर 
मनुष्य का चीत्कार सुनाई दिया। श्रवर्म'हृष्ट-पुष्ट श्रौर जंगल में रहने 
का.म्रभ्यस्त हौ गया, था। श्रतः चेतन हौ विस्तर छोड़ सहमे हुए पग 
वढाता हुभा उस ओर चल पड़ा, जहाँ से वह्‌ चीत्कार सुनाई पड़ी थी 1 
म .प्रभी वहत दूर नहीं गया था कि मुभे फेसा भयानकं दृर्य दिखाई दिया 
कि स्वप्न मे भी उसकी कत्पना; मेरे लिए -सम्भव नथी) मेरे रोगिटे 
खडे हो गये \, भयभीत दो मैःकापने लगा 1 ` एक चदान पर मुभकसेभी 
ज्यादा. वीभत्स जटाधारी वनमानुप पर वहु पिशाचिनी जिसका मै एक वर्ष 
से भ्रातिथ्य ` प्राप्त कर . रहा. था, मोटी लट्‌टी से प्रहार करती हुई कुछ 
बोलती जा रदी थी । -उस वनमानुप के मुह्‌ से निकले हुए शब्दों.को सुन 
करः भी ममे भ्रास्वयं हुमा । वह्‌ वनमानुप नहीं -मनुप्य ही था, सम्भवतः 
मेरी.ही -तरहः) -वह्‌ . गिडगिडा रहा. था, याचना केर रहा था श्रयवा 
श्र्मर्यता भ्रकंट कर रहा याम ठीक से भ्रनुमान न.सया पाया, क्योकि 
रुदन-करते के कारण उसके दाब्द ्रस्पष्ट थे । काफी प्रताडना के चाद 
. उसका गिटृगिडाना समाप्त. हुं श्रौर तव मैने देखा कि वहं श्रौरत उस 
मनुप्य को देहु पर किसी तेल-जैसी वस्तु की मातिश् कर रही थी । $ कु 
समम.नहींपार्हाथापरगश्रागे जो कुछ देखा, ` उससे समभना फिर शेप 
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भी न रहा । नग्न होकर उष पिाविनी ने यम मनुष्य को प्रपते वाह्पादा 
मँ कस सिया था 7 वह्‌ मनुष्य परु कौ माति म विदाचिनो के प्रतमो 
कौ करूचतता हृश्रः भरन्त मे सम्मोग त्रियामे स्त हो ग्या । 


कु देर वाद वे दोनों उस क्रिया से निवृत्त हए तो वह दत्यनी किसी 
धागे से उस मनुष्य का मानो माप तेने लग मई । कूं शषण भी नहीं बीते 
हि किः वहाँ पर उत मनुष्य के स्यान पर एक वका मिभिमा रहा धा 1 
मेरा भ्राश्चयं मौर मय, भ्रव चरम सोमा प्र हैव गा धा । उस भौतं 
का वास्तविक मेदं भव मुमते टिप न रहा । वह चुत कई जादूपरनी 
थौ} तौ पया जितने भौ वक्रे श्रौरकुते भने पदवी मे थे देखे ये, सवो 
वस्तिविक स्पकुछभ्रोरदहीथा? मेरे समदा कई श्रवन, कई कल्पना 
भूतिमान हौ यटीं। पशु जैसा जीवन श्रषना कर भी श्रभो मनुष्य की 
चिन्तन शमिति मेरे प्नन्दर शेप थी, बल्कि उस रोमांचकारी श्य को देव 
मेर, वह्‌ चेतन ट उठी 1 मेरे भ्रन्दर गतिं धा गई 1 भरणि यदृ करभे उस 
जाद्रूमरनी पर दृट णडा} चद्रान पर पटककर न प्री धक्ति के साय 
उसका गला भीचना शुरू किया 1 मुम विश्वास था ङि उसके प्राण निकल 
मे होगे पर उसका याल भी वांकान्‌ इप्राथा! पल्दे उण्ठेदी दसन 
धागेसेमेरा भी नापलियाप्रोरर्म चेतना गवाँ वैटा कोक ठव मे मनूप्य 
से वकर म्र परिणत करं दिया गया था । उसके वाद मुम कुछ याद नहँ 
कि कितनी कम्वी भ्रवधि तक मै वकरा वनकृर उस चाण्डाली की कदम 
र्दा! केवल दे क्ष्ण ही याद जवमनुप्यकास्पदे फरं बह मुमसे 
भौ वही त्रिया सम्पादितं कराती यी, जिसका म उत्तेख कर धुका हं । 
मनुष्यं हषं पराप्त कर मेरी चेतना वापस लौटती थी भ्रौरं प्रषने नारकीय 
प्रीवन की भ्ननुमूदि पर भेरी प्र्रुधारा शट पड़ती थौ ! पर मेरा रुदनं 
प्रीर कणं चौत्कार सुत्व मे गुंज कर रह्‌ जाता था । बलात्‌ हभ वही 
करना पड़ता था जो वह चाहती यी । संकोच भौर दिलम्व उपे भस्य 
था भ्रौर रि प्रतिरोध कटने पर दह्‌ यातनां देती धी \ यह्‌ मेरी 
प्रषेले फो दास्तान नही, उन समोव्यक्तिर्यो कीः ˆ ^ ˆ 
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करी वन कर जी रहे थे. तथा .जिन्ह मनुष्य रूप केवल उन कुछ क्षणो के 
लिये प्राप्त होता था, जिनमें वह्‌ पिशाचिनी अ्रपनी -काम-वात्तना की पुत्ति 
के लिये उनका उपभोग करती यी । मँ सोचता हूँ कि उस नारकीय जीवन 
की श्रधिकादा श्रवि पशु के रूप में व्यतीत करने से एक, लाभः ्रदश्य हमे 
रहा श्रौर वह यह्‌ कि जो मानसिक संताप मनुप्य वन जने प्र हमे भ्रनुभव 
होता, पशु वनने पर उससे हम मुक्त रहते । 

उस जादुगरनी ने मनुष्य की देह्‌ तो पाई थी, परं थी वह्‌ .पिशाचिन 
दी--पूरी नसपरेत ! कभी-कभी ज्व मै मनुष्य की देह्‌ प्राप्त करता तो 
भ्रपने ्रतिरिक्त अन्य दो-तीन साथियों को भी मनुप्य की देह्‌-पराप्त कि 
हए पाता जिनके साय लम समय तक वह्‌ काम-कीडा मेँ रत रहती । एक 
दिन उसका श्रति विकराल रूप देखने को मिला । एक साथ तीन व्यत्रितयों 
को उसने मनुष्य की देह दी, जिनमें से एक मँ भी था । वह उसी चट्ान.के 
पास् एक मरके से कुल्द्ड भर-भर कर पानी निकालती ग्रौर पीती जाती 
थी 1 शायद वह्‌ जल.न होकर कोई मादक रस ही था, तभीःतो वह्‌ उल- 
उदछल कर ताण्डव-सा नृत्य कर रही थी । ४ 

हममे से एक को फिर उसने श्रपनी अजागर मे समेट लिया श्रौर कीड़ा 
रत हौ गई] जादरूगरलीको नशेमे चूर देख मै सहमी हुई प्रावाजमं 
श्रपने दूसरे साथी से वोला, “तुम कवते इस नरक मे हो ?“ 

पर तुरन्त ही मने श्रपनी भरल महसूस कर ली 1 वक्रे का जीवनं 
व्यतीत करते हए मेरी भाति चह भी तो कु दही क्षणो के लिये मनुप्य.की 
देहं प्राप्त करता था 1 धरस्तु, भ्रचेत्तन-भ्रवस्था में व्यतीत स्मय का कैसे उसे 
ज्ञान होता ? पर वह्‌ बोला, “जव म इसके चंगुल मे फसा था, तव मेरी 
भ्रायु शत वर्पकी थी 1 तव दादी श्रौर मृछपूरी तरह नहीं उग पाई थी। 
जुलाई सन्‌ २५ का समय-था। देशा में भरगरी शासन के विरुद विद्रोह 
हौ रहा पा । श्रपने कालेन के छात्रौ का नैवृत्व करते हुए मने कई पोस्ट 


प्राफसि जला उति ये एवं , इसी प्रकार. की विध्वंसक कारवाई करने के 
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त जगर्ज भा निकला । तव क्या प्ता था क्रि इस नादूगरनी के चंगुल 
मँ फेम जाक्ेया, वरना फांसी को जां स्वीगार म कर तेवा 1“ 
श्रो ! वो तुमे राये ठव चौदह वपं टो पुकरेये, जव र य 
श्राया 1“ चह विस्षारित ` दृष्ट से मूके देखने लया श्रौर वौना श्वव क्या 
दयग्र कैःही श्राधीन यथा 2“ ` 
भेरी श्रीसे श्रू चे ततर दो गई । बोला, “तद दूसरा विश्वयुदध गुर 
होगयाथा॥ 
वह्‌ थला, “दसरा विदवयुद्ध ? लेन भाजादी का कया हृश्रा ? 
भे योता, “इन वातो को दो । इत्िटाष में वे कई श्रध्याय श्रौर 
जुद्‌ शये है, जिखका उत्तेख करने ह श्रव को लाम न्दी 1" 
वह्‌ व्ययित हौ वोला, "वपो का प्ु-नीवन मेरी चे्रना श्रौर स्मरण 
शतिको नष्ट न कर सका, भ्रादचयं है!" 
“तुमने श्रमी यतायाने द्ग तुम पृते ये?“ 
ह, दनाद्ावाद विदवविद्यालप का छात्र या 1 
तुमने तिस जगद से इस जंगमं प्रवेश किया था?" 
“मिर्जापुर कै दक्षिण से 1" 
*पटरजिगर विमानमेर्मेयात्रा क़र रदा था पह तौ शायद विन्व्याचल 
या सतपुदरा की पार्य पर निराया 1" 
रुध समय हम चप रहे । योषे ही गज कैः फ़ासते पर जाद्रूगररनौ की 
क्रिपाजासै यी! मने फिर उगत पटा, “दां से निक्त मामने का को 
उपामनही दहै क्या?“ 
“तमी टो सक्ता टै जव पदे चे वटं हमे कुट समय मुक्ठ रते । 
लेन इमी टम इसौ समय हृत्या वयो न फर दे ?“ 
“पट्‌ प्रयास मी करर चुका हं । उछ पर कुछ भय्रर नहीं होवा । वरना 
यह्‌ कमीकीौचीततेका शिकार हौ गई होती ।“ 
श्यद्‌ क्या वेज माग सक्तो टै कि हमारा पीष्टाकरले ?“ 
“उपे प्रवद्य को णक्ठि प्रति है। तुम कटी मीदो, उक 


| 
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नहीं वच सकते 1" । 

रं वोला, "एक वात सम मँ नहीं आई कि मु उसने एक वपं तक 
वयो मनुप्य-देह मे ही रखा ?“ 

"तुम क्लायद रोगी रहे होगे या निर्व॑ल 1 वह्‌ हमारे स्वास्थ्य का पूरा 
खयाल रखती दै *--श्रीर कोई समय दोता तो म हंस पडता, पर इस ` 
समयमचुपदही रहा) 

फिर क्या देखता हँ कि उस पिशाचिनी ने क्रीड़ारत उस व्यक्ति पर. 
जोरसे लात का प्रहार कर उसे एक श्रोर सुटका दिया रौर मेरे साथ वात 
करते हुए व्यक्ति को खींच कर उसी प्रकार क्रीड़ा मे निमग्न हो यर । 

जो व्ययित निपट चुका या, थका-सा मेरे पास श्राकर वंठ गया । 

मैने पदा, “तुम्ह क्यो भगा दिया उसने ?" . 

"पे निस्तेज होक हं) ्राज वह्‌ वेदहोशी मेंदै। शायद इसके 
वाद तुम्हारी वारी श्राये । तभी तृप्ते हौ पायेगी वहं 1“ 

तुम्हे कुछ मालुम है, इस जादूगरनौ कौ शक्ति का रहस्य ?'" 

, “कवल इतना ही जानता हुँ कि इसके पास सिद्ध कयि हुए दो प्रकार 


५ केधागे दह) सफदरंगके धागे के स्पर्श से हमे वह्‌ पदु बना लेती दै श्रौर 


सूनमेंरंगे हए धागे से फिर मनुष्य । 


"सफेद धागे से पञयु वनते हृएतोर्मेने भी देखा है पर लाच धागे का 
रहस्य केसे तुम्हे पता चला 


"जव मेरे चाद तुम दोनों को राज उसने मनुष्य-देह॒ दी । 

हुम श्रभी वाते करदही रहेथे कि श्रचानक फोपडी के पास मचान 
पर रखे हए विशाल पिजरे में वन्द उस गिद्ध के पंखों की जोर की फड्- 
फड़ाने कौ प्रावाज हुई श्रौर भयानके रूप से हुर्ड-हुरड्‌ का स्वर 1 । 

वह जादूगरनी, हमारे उस साथी को जो उस को कामसुख 
दे रदा था, एक ओर पटक कर विद््‌.त-गति से उस विजरे की श्रोर भाग 
गई 1 हम श्रचम्मित श्रौर श्रचाक ये ! फिर जिज्ञासा शान्त करने तुरन्त 
मभी उस भोर दौड़ गया 1 मचान के समीप एकपेडकी श्राइमे खडा 
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हो कर्मने .देला"कि मचान मै एक काचा भ्रजगर फन उठाये पिजरे कै" 
सामने गदेन हिल रहा था । जादरूगरनी सपक कर मचान पर धढ गई {` 
उठे हाप वही संजर था जिससे वह मूरगेवटेर माटी थी} उसने 
श्रजगर पर संजर का वार क्रिया। भ्रजगर नै उते श्रपनौ गजल मे लेकर पूरौ 
तरह जकड्‌ सिया भौर धरर के करई स्यानो पर डस दिया पर वह्‌ भच्छिति 
मेही हं भपितु भ्रजगर पर वार करती ही चमी गई । श्रजयर का`फन 
कट फर प्रलग जा गिरा पर वाकी दिप्त की ठ, निततमे वह, जोद्रमली 
जक हई थी; कम नही हूर । भरोड़ वदती गई भ्रौरश्रन्त म उसी तरह 
भरजगर की पृछ से जकदी हुई जादूगरनी मचान के नीचे गिर पडी) 
बु न समकर पाया था कि उस विरात पिनौने वृद्ध गिद्धकी रहाफणे 
के लिए जादरगरनी काम-क्रिया छोड कर घवा हरयो विद्यत कौ भाति, 
क्यो चली भाई थी मेरे मस्तिष्क मे म्रकस्मात एक विचार कोष गया 1" 
सम्मवतः उस दयालु परमेश्वरे हौ हमारे खो ते दरवित हे मुम यह बुद्धिः 
दीक्ष होन, उस वृद्ध गिद्ध से उस पिशाचिनीकी शक्तिकाको 
सम्वन्यदै। मैने तनिक भी समय नेष्ट करना उचिते न समभा । उछ्ल 
केर भवान पर चढ़ गया ध्रौर उसी खयर से मिजरेकेधे्मेसे गिद्धपर 
एके भमीपण वार किया । उसका एक भेल कट या प्रौर सून वहने लगा 
तो यह देस कर मेरे श्राश्नयं को सीमा न रही किः जादूयरनी की छाती ति 
भी तद उषी प्रकार रक्त वहनेततगाया। 

वह्‌ भीषण भ्रट्टहास करती इई हाय-पीव मार रही थी पर भ्रमर 
की पृष रउते म्रभीवते ही जके हई थी । भन श्न्य दो साथियों को पुकारा 
श्रौर चोला किः मीषद के भ्रन्दरय जो तरल-सा द्रव्य "पडा है--उसे दस 
भचान पर पोप कर वे तुरन्त इसमे प्राग सगा दे ताङ्गि पिरे के सहितं 
तिद्ध भस्मदह्ोजयि। 


यै किकर्तव्यगूढ ये, पर मेरे चिल्लाने पर बै सक्त्य हौ उठे! वेक्षण 
भरे सिये क्षायद जीवन मे इतने कीमती कभी भी नहीये । हम सव (न 
जौवन भर मृत्यु के मधप भे समे हए ये + वद्‌ जादूयरनी भ्रपने ` 


श्र प्रीत श्रौर रोते 


गरर की मिरप्त से चुडाने का जी-जान से प्रयल करर रही थौ 1 जव उसकी . 
एक ठग मुक्त दो गर्तो मे कापि उठा 1 मेरे साथी उस विशेष द्रव्य को 
मचान पर पोत रहै थे । उनमें से.एक बोला, “पराग किस्त चीज से पैदाफी 
जाय । 

“दो चमकते हुए पत्थर भी वहीं कीं पडी में होगे, उनके वीच एक 
विक्तेप प्रकार की सई को रख करे उन-पत्थरों को रगड़ने से वह्‌ रई राग 
पकड़ लेगी । वस उस सई को तुम मचान की पोती हुई लकंड़ी पर लगाम्नो 
तो ज्वाला पैदा हौ जायेगी 1" मे वोला । । 

वे फिर रोपड़ी कीश्रोर भागय गये। म पिजरेके चेदं से खंजर 
भरखा कर गिद्ध को घायल करता जाता.तो वह्‌ पिलाचिनी चीखें मारती 
हुई श्रपने को मुक्त करने का प्रयत्न करती जाती ! उसकी दोनों टं भ्रव 
मुक्त हो चुकी थीं1 मु भ्रपने साथियों परक्रोधश्रारहाथाकिवे 
विलम्ब पर विलम्ब कर रहै थे ! वचने की ग्राशाक्षीणदहौचलीथी । वह 
क्रोध मे फुफकारती हुई देह से रक्त की धार छोडती हुई मचान की ग्रोर 
वटी कितभीर्मेने विना लक्षय कयि खंजर से गिद्ध पर एक भीपण प्रहार 


क्वि 
जादूगरनी लडखड़त्ती हुई भूमि पर भिर पडी । ण्दिकीर्टयमिं द्र 


गर्दथो । म मचान से करद पड़ा 1 मुभे विर्वासहोग्याथा कि भ्रव वह 
मचान पर नही चद्‌ सकती थी } चस, भ्रव एक ही वात से सतकं रहने की 
भ्रावर्यकता यी श्रीर्‌ वह यहु कि उसका स्पर्शं न हो, वरना वह हमे धागे 
के स्पर्शं से पशु वना सकती थी 1 मेरे मित्र उस विक्षेपप्रकार की रईको 
जला करलये तोम चोला, “वहु मचानकी जड़ प्रद्टी हु टमं 
करर्वटी हुई ह 1 मचान की लकड्यों पर ससे श्राग लगाना खतरेसे . 
खाली नहीं । वहां मत्त जाघ्नो 1" 

एक वोला, “श्रव यह हमारा पीदा नहीं कर सक्ती । क्यौ न भाग 
चलां जाये 1" 

“लेकिन उनका क्या होगा जो चूटेसे वेवे मिमियारहे ह? रने 


प्व शरीर सेव ६३ 


पृटा1 
-.- ह, जाके घागे तो उसी के पास ह । सम्भवतः को भौर मन्ति 
मौ दप पा हो लिप वह्‌ फिर हमारे ऊपर कोई विपत्ति ते प्रवि + 
तीषरा साय वोला1 [र 
ˆ योवा, "दव मोदी को ठोड कर इसकी खारी धासपूस मचा 
के चारो घोररख फिरभ्राग सगादेतेहु। भागि कौ चिनगारसिां श्रीर्‌ 
पटे मचान कौ वकदियों को दू दी तमी 1" 
हमने फिर वसा दी विया 
„ -राव फे शमय उख जंगल मे मचान कौ मोरसे भाग की लपटें लपकी ॥ 
जदरूगरनी पर उन लपटो का कोद षर नहीं हो रहा था । वह्‌ हाय 
फक करभ्मागं वुभाने कां भरसफ़त प्रयास कर रही घी । पर जव श्राग 
णी सपं जरे ठक्‌ पंच गदं ठः जादूमरनी भी सुलस्ते-मुतसते शरलिर 
रालकी देरी गन गई। 
हेम सव उस नारकीय जीवन से मुवितिपा चुङेये। 
पर तमौ एक साथी का मुंह चुता ! वह्‌ योला, "लेकिन वे घागे ११ 
हम खय पर मानो वचपात-सा हौ गवा भ्रौर हमारी उन साधिमौ 
कमे मुस्ति दिले की प्रागा प्र तुपएखात रो गया चैः दुत्त -वकरौ 
मने हए उतनी बढो घटना के घट जाने के परति भरनमिजच ये । 
"यदि मनुप्य की देह प्राप्त करने मे हम उनके सहायश न वन सके 
तो कम-से-कम उन इस नरक भे तो मुक्त कर दे 1" एकं चोला । 
शकष 2" 
“उन्न वघ कलन! उन ऊोचितत रने से धेयस्कर होमा 1" 
हम ध्रिचार कते दए उसी चदान परं श्रा कर स्क गये, जहौ उत्त 
प्रियाषिनौ ते प्रपना विलास-स्यान वना रवा या 1 
मरवनकमेरे एक सायीनेउन घों को ब्रूमि परग्रिवह् प्रातो 
हम सव श्रुती से भरमडे1 
दु सर्गो के बद दीन के स्यान प्र उ बो वन म मनुष्यदेदू- 


६४ : श्रीतश्रौर रीत 


धारी सतीस्‌ सरन व्यक्ति खड ये । उनम रे एक तव वन्दी वना लिया गया 
था, जव विहार में भूकम्प श्राया था। तीन सज्जन पंजावीयथेजो उसी 
साल यहां फंसे जिस साल रावी के किनारे जवाहरलाल नेहरू के समा- 
पतित्व मे काग्रेस ने पूणं स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास किया था 1 एकं उनमें 
से वह्‌ नवमुवक निकला जो १६४२ की क्रान्ति मे रेल की पटरियां उखाइते 
हुए पकड गया यापर जो किसी तरह वच कर इन पहाडियों की श्रोर 
भाग भ्रायाधा। 

“प्रोह ! ” भ षोभ से कराह उठा ! तीन साल कै बन्दी जीवन की 
तो पुष्टिद दकी धौ ।तव दस समय जाने कीन-सा सन चल रहा हौगा-- 
यदौ जानने कौ उत्कण्ठा दोष थी । 

हम सव ॒निर्वस्पर ये । सवकी श्राकृतिां इतनी भिन्न थीं कि यदि 
सभ्य मनुष्य जीवन व्यतीत करते समय एेसी श्राकृति्ां हमे देखने को मिलती 
तो शायद मूर्छाश्रा जाती । मने श्रनुभेव किया कि यदि परि्वतित नहीं 
हुम्राथाततो वह्‌ या हमारा कण्ठ स्वर । 

हमने उन धास-फस के वने हुए विस्तरो को फाड डाला जिन पर टाट 
~ कै सोल चदे हुएयेग्रौर फिर टाटों के ३७ दुकंडे कर लिए ताकि उनसे 
` + श्रपनी नग्नता ढेक सके 1 

{४-१५ दिन तक जगलो के म्न्दर कटिदार ड्या, भ्रेधेरे श्रौर 
दुगेम चहानों को पारः करते हुए श्रन्तं भे हुम एसी जगह पर्व भये, जहां 
पर पटाड्यां समाप्त हौ समतल भूमि शुरू हो गई थी । “हुम श्रव मिर्जापुर 
केः समीप ह ।'" वही साथी वोला, जो कभी इताहावाद-विर्वविद्यालय का 
छात्र रह्‌ भ्रुका था। सवकी देहम फिरसे मानो नया प्राण-संचार 
हुमा 1 श्राद्िर फिर उसी दुनिया मे हम सव पहुंच गये ये, जिससे वर्षो 
तक हमारा सम्बन्ध-विच्येद रहा । मिजपपुर्‌ भ्राकर पदयु-जीवन काल के 
हम संतीस साथी श्रपनी-श्रपनी मंजिलींको फिरसे टंढने को श्रलगदहो 
गये । तव माच का महीना या श्रौर सन्‌ १६४४, यानी ने हिसाव लभाया 
तौ पता चला कि मने पुरे सदे चार वपं जंगस मे वित्ताये ये ¦ उस वेश 


प्रोत भ्रौर रोत ६५ 


म्कोईभी बन्वाया स्री मु देल कर किसी प्रेतके होने काभमनुमान 
समा सक्ठा था यासो फिर पुलि को मेरे डक होने का सदेह हौ सक्ता 
था) मैरे पा वस्य भी कौई नहीं था जिसे पन कर्म चत्ता 1 भर्तु, 
यही योजना वना कर कि वस्त्रो कौ व्यगस्यान होने तकर्म सायका वेद 
धारण कर सू, न श्रपनी देह पर राख मल ली भौर भिका मागन लमा॥ 
ममे जव एक प्ेगौ्टा भिद्या मे मिल गमा तो मैने उस जादूगरनी के वैशा-' 
चिक रांध्रम फा वह्‌ प्रवरोप उतार डाला जीवन से दूर जीर्न पर मनुष्य 
कौ केवल एकं ही साध होती है कि किसी तरह जोढन का . सामीप्य प्राप्त 
फर सरे पर जीवन मिलने पर उसका मस्तिष्क विचारो का पूज वने जाता 
६1 चिन्ता, मोह, काम, क्रोध मरौर मम, फिर उसके मन को मयना प्राम 
कर देते ६। भे सोचतायाकिद्वन चादपाच वर्पोमेंन जाने क्या-क्या 
परिवर्तेन देखने को मुपे मिरतेगे । वया पता धा करि वेला जीवितप्री हो ! 
जौ एक पत॒ मौ मुभे प्रलग मही हो सक्ती यी, चिर वियोग मे हृदय 
की गति को स्थिर रख उसके जीवित रहने फो कैम मै कल्यना कर रकता 
थो { फिरर्मै सोचता करियदि वह जीव्ति भीदोतोभी शायद ही मुम 
पट्चान स्के वयोकि तव रो स्प श्रोर रग, भ्रति ग्रोर वरिता घ्व बातों 
मे महान परिवर्तेन भरा गया था 1 दपण मे प्रपा प्रतिधिम्ब देख भरम 
स्वमं चक्तिहोखठाथा। भेरा व्‌ सेद परक शुम श्यामकं हो गयो 
था) भेरीरादेंजोक्सीको देकर एक दम सरमा जाती थी, प्रव 
दमक पशुप्रो जेसी वेधकः लगती धी। भोलों केच गालो कौ हद्दी 
उमर पराई थीं। कोमल रवचा लिये र्म प्रव एक ह्री नवगुवेक न रहा 
भरपितु बुरदयै श्रौर सर्त देहषादी कों परादि-जाति का मीत या गों 
कै रोद भा कोई चुंखार व्यवित लगत्ता या} भिर्जापूर के वाद फिर 
कु दिन य बनारस रहा प्रौरं भ्रन्त मं एक दिन फिर साुद्रो कै गेष्ए्‌ 
यस्व पट्न कर वेटिक्ट दित्ती कौ जाने वाली गादी में वैढ गया । 

दिल्ली पटने केर प्रचानक भरपने को प्रकट करना वैते उचित न 
समग्र । दरियामंन भ्राकर र गरी मग्र ट्म एक दिन भरातः श्रपनी 


९६ प्रीतश्रौर रीत 


ससुरा के सामने जा पर्चा । रवर पहने ही जसा था, केवल वेला देखने 
गि ने मिली । कोई ्िष्यु भी सतता हुग्रा न दिखाई दिया 1 दयात्तव ५ 
व्प॑केकरीवकीदहीतोर्टीदोमी। किसी से कुछ मी पूना उचित न 
समा श्रथवा यौ कटो कि मुमकिनिनथा। 
भक्षा माग कर गली के मोड़ पर पटरी पर मनि श्रपना श्रासन जमा 
लिया। सोचाकि कभीतो वेला दिखाई देगी! पर जव दो-तीन दिनं 
वीत गये ग्रौर वेला को धर से वाहूर निके हए न पाया, तो उद्िग्न 
श्रीर श्रशान्त दौ उल 1 
किन्तु भ्रगली वुव्रहु को दही ्ैनेःश्रलख को कोटीः से वेहर निकतते 
देख लिया 1 इशारे से मने उतत श्रपने पास बुनाया शरीर कुछ एेसी वाते 
कीं जिनसे उसकी श्रद्ध प्रप्त कर गया । मैने पूछा, “कितने जीवों की खेवा 


करते हो?" । 
"वस्,दोहीतो ह । मेहमान भ्रा जये तौ श्रलग वात है 1" 
“रेट जी के वाल-वच्चे नहीं हु क्या ?" 
“वयो नही, किन्तु वह पहाड्‌ गई ह 1“ 
“वद्रीनारायण १?” 


वह्‌ हस पटा श्रौर वोला, “नेनीतास श्रपने पति कै साय हवादोरी के 
तिये \"“ 

मं उसके षब्दो केश्र्थलगाहीरहाथाकि वह्‌ घला गया ! श्रवाक, 
मतिहीन श्रौर निद्वस ग पी से उसे देखता ही गया 1 उसके श्रोमल हो 
जाने परमेरीदृषएटिर्माजीकी कोठी पर पड़ी । वह्‌ उत्तनी ही भव्य, 


दिलाई दे रही थी, जितनी कि पहले थी । केवल मेरी दष्टि में श्रन्तरश्रा 
गयाया। 


सात 


कंसेन के स्वरो.मे 
भेरी परोक्षा तव विल्कुल समीप यौ भ्रौर मेर समस्त ध्यान श्रपणे 
भ्रध्ययन्‌ पर केन्द्रित था 1 सिविस दंजीनियिगं के कों का यह मेरा धन्तिम 
मर्पय 1 बु दिन पूरे ही पिता जौके प्रसत मुके मानूमद्न्नाां विः 
बेला बे कन्या दु है! पदु कर मुप खुसो भी हृ्धी पर साय ही कु 
प्रजीव-सा भी लगा । वेला मुभे दो साल छोटो धी परमां भौ वन गई 
यानी भ्रव वह पूरी गृहस्यन वन गह थौ । किगोरो से युवती श्रौर पुनः 
मादव प्राप्ठ कर वेला फलों से भुकी हई लदा की व्यापकता प्राप्त कर्‌ 
खक धी 1 नैते पत दवारा उसे बधा दी यी । पर पित्र जी का दूसरा पतर 
अवरे षदा सो महसूस किया कि वेला पर नही श्रपितु मुकपरदी जैसे 
कौ विज गिरौ हो 1 पत्रमे उसके विधवा हने का समाचार था । 
पिताः भीनेरेदियौ द्रा प्रसारित न्पून-वुमेटिन का हवाल दिपा था 
जिसका प्रगते दिन समाचास्पतरों भँ पूर्णं विवरण प्रकाशित हृभ्रा था} 
पष्‌ कटर्मेने कालेज कौ लाद्रंरी से उस तारीख का समाचारपत्र 
पिषः प्नौर पठुने लमा 1 वायुधान दुरषेटनः मे मृतको का पूरा विवरण 
भ्रकोरित हुमा था राघव का नाम भी उने वयालीस मृतकों कौ सूरी 
भँ था यश्चपि उसकी सादं का पता नही चला था 1 सम्भवतः उसकी लाश 
भी न्य पाच व्यक्तियों कौ भौति जदं कर रात कौ ढेर वन गर हो, एसा 
भनूमान लयाया गया या ! 
म उसी रोज रातत फो गाढ़ी सै दिल्ली के तिये प्रस्याने करे गया। 
प्ररे प्हुंयने प्र पिता गी योते, “वेया फायदा तुम्हारे भरनेका | जौहो 
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पृका, उसे लोटाया तो नहीं जा सकता ।" 

कसे पिताजी को समभाता कि उस समाचार से म कितना 
उद्श्रान्त हो उठा था। यह सही था किमेरी परीक्षा समीप थी, पर वया 
तव मेरे लिये सम्भव था कि उस श्राधात कौ सहन कर श्रध्ययन में जुरा 
रहता \ जव से भने वह्‌ दारण समाचर सुता था, तव से प्रतिपल मुके 
श्रपनी ग्रा्ों करे सामने वेला विलाप करती हू दिखाई देती थी । उसका ` 
यैषव्य मेरे समक्ष मूतिमंत हो उठता था । मु उसकी हाथो म खनकती 
हृ चयो के तोषे जाने की श्रायाज सी सुनार देती । यह्‌ निदिचत था 
पि यदि दित्ती श्राने की श्रपेक्षा ग रुडकी में रक कर श्रध्ययन में ध्यान 
लगाने की चेष्ठा करता तो कमी सपत न होत्रा । वेला लौकिकदषटिसे 
मुभगे वहत दुर थी, पर फिर भी मुभे लगता कि वह मेरे एतन समीप 
थी किः उसके सुख-दुख का प्रत्यक्ष स्पदा म नुभव करता । मुभे वे दिनं 
याद श्रा गये जव मेरे जन्म-दिन परर वधार देने के लिए श्राने वार्तोभेसे 
वह्‌ प्रथम रोती प्रर नित्य उसी फे हाथों केक काटा जाता! अय वहु 
छोटी-सी उञ्चफी वेवी यी श्रौर प्राक परिनकर मेरे साय सेलमे धात्ती, 
तवभी कभी भने उसे श्रसम्य व्यवहार करते नहीं पाया 1 वचपन ही 
से वह्‌ नम्र, सुशील श्रौरदिष्टथी) म श्रपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त 
करता रहा तो वह्‌ भी नित्य प्रयम श्रेणी मे उत्तीणं दोत्ती रही } वह्‌ कभी 
भी मुभे संकोच नहीं रखती थी । उसकी स्पष्ट यातो मे मेरे प्रति भ्रगापे 
विश्वास प्रत्तिष्वनित होता था । यह्‌ ध्रलग वात टै कि यौवन में पदार्पेण 
परने पर वह्‌ मुभे लजाने लगी थी ! तव उसके मूंह्‌ से निकले हुए वाष्य 
छोटे हो गये ये पर उन थोटे-से शब्दों मे उसकी भावना पुणं रूप से श्रभि- 
व्ययतं हो जाती थी । कातेज मे प्रवेश प्राप्त करने वाद भी वह्‌भेरे 
जन्म-दिवस परं पूरयेवत्‌ केक फाटने भ्रात रही । श्रन्तर केवल तना ही 
श्राया था फिपहते वह्‌ केक का एकं दुक्डा मेरे मुँहमे दुंस देती थी पर 
श्रय मेक काटने कै वादं गुस्वंया कर केवल एक मार्मिक दृष्टि से मे देख 
फर ही रह जाती । मरस्कान-भरी उस दृष्टि ष श्रयं प स्ययं समक जाता. 


प्रीत धौररीत ९& 


केकः का एक दुकाडा उग कर म श्रषने मू मे डालता श्रौर एक उच भेट 
करता । हमारे घर मे वह सवको उतनी ही श्रिय थी ' जितना कि म भौर 
सी प्रकार दर्मा जी प्रौर उनकी पली मुर चेला से कम प्यार भौर प्रादर 
नहँ देते चे 1 विज्ञान मे दष्टरमौोद्यिट करने के वाद मेरा विचार मेडीक्से 
कालिज ज्वाइन करने का था पर हुभा वही जिसका प्रस्ताव वेला ने विया 
था! र प्ताहौरया लषन जाते कौ द्रपेक्षा रड्कौ चलागया।: ` 

जब बेला की शादी तय हो गई भौर र्मैने उसे मेंट की तोतगार्किः 
उधकै भ्रन्दर संकोच भौर सज्जा को मात्रा मे तव धोड़ी वृद्धिम्ौरहो 
सई थो 1 सके परतिरििति उस संकोच प्रोर सज्जा के भ्रावरण भँ मौकती 
इ६ एकाकौपन को भ्रनुभूि भी भने उप्ते चेहरे पर तरतो हई पा । उसे 
भरसम्न देखकर्‌ मुभे सुसी होती धौ भ्रौर तनिक भो म्लान देखकर लगता 
थाक जसे मेरे भने ही जौवन मे सूनापन भा गया हो 1 पसे भ्रवघर कम 
प्रति जववेलाकोर्मै उदास पाता। पर उस भटके समयलगाफि 
येलो बाहर से प्रफुत्तित होतो हई भी मन्दर से उदासीन भ्रौर मौन यी 1 
छादी कव निषिच्‌ हई है?“ इधर-उधर की वाते करनेके वादरमेने 
उसे पृष्टा या) प्रवहं लगा गई थौ । मुके उत्तर नहीं मिता! 

` मै फिर बोला, “शादी में सम्मितित होने को मु पर्याप्तं समय पूर्वं 
सूचना भेजनी होमी बरला पवको सेने भे वाघा षडमी 1 ध्यान रहेगा 
भ" 
। पर मुभे लगा कि संकोच प्रौर लज्जा दही नही, वेला कौ शादीकी 
घर्था रचिकर भी नदीं लगी, तभी तो उसने चर्या का विषय वदत दिया । 
बह योल, "वाचा जी का इस वपं पहा जाने का कायंक्रम निदिचत हो 
ण्यायानहीं। 

“यदि वायप्राय गये चतो जायेगे हौ! वैसे भ्रव शिमता जाने की 
पिरप च्छा नही होती \" 
` ग्क्यो?" 

“वष से मिर्च रिम) जाना होवा रहा है दु नवीनवा नष्ट 
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महसूस होती ) मेरा विचार श्रवकी.वार कामीर जनि का द यदि पूर्मं 
स्वीकार टौ 1 श्री से तीन-चार महीने वाकी ह 1“ 

वैला गम्भीर हौ वती, “मेरी शादी श्रगले माह फरवरी मे ही होनी 
निर्वितहोचुकीदहै!" 

यह्‌ सुनकर मुभे श्राश्चयं हुश्रा । जव मने उससे सीघा प्रदन विया था 
तवतो शादी की चर्वाको वह पी गई थी पर श्रव मेरे कादमीर जानिके 
प्रस्तावे पर वह्‌ शादीकी चर्चालेश्रारईथी। स्पष्टथाकिं मेरा श्रस्ताव 
उसे श्रमान्यथा | यही तो श्र्थं था उसके प्रसंगत उत्तर का, वरनाश्ञादी 
उसकी फरवरी थी ग्रौर मेरा प्रस्ताव श्रप्रैल-मरईूमे जानेकांथा। यदि 
उसे मेरा. प्रस्ताव मान्य होता तो व्ह ष्टाः भरसकतीयी।! वेलाकौ 
सुव जानता था । उसके इन्कारमें भी पिष्टता होती थी) रहा कहुनेको 
वह्‌ मुस्क जाती धी ्रौर,^ना' कहने को वहु इसी भाति चर्च को विपय 
वदतं देती थी 1 मुभ कुछ दुख-पा ग्रा उसका उत्तर सुन कर } मे कु 
एसा महसुस किया कि वेला तव श्रपने श्रौर मेरे वीच कौ दूरी का मुभे 
परोक्ष में संकेत दे रही थी । यह्‌ पहला भ्रवसर था जव इस प्रकारक 
भ्नुशूति से भने श्रपने को व्यधित्त पाया । 

मेरे मुख पर शायद मेरी व्यथा उभरं ग्राई थी तमी तो वेला पसीज- 
सी उटी थी- मेरा म्लान मृंह देखकर 1 

हम दोनों कुछ देर तक चित्कुल चुप थे मानो चर्चा का कोई विपय 
ेपन रहा था ! तव खामोकी दोनों को भ्रर रही थी, पर उसे तोडने 
को दोनौंमेसे कोई भी प्रयास न कर सका । 

“प चल्‌ श्रव ? यूते हुए श्राखिर्‌ ओँ वहाँ से उठ गया । 

ताईं जी मुभे जति देख वोली, “भोजन वना घुकी हं । दिसक मतत 
जाना 1" 

वेला की माताजी को मँ तार्ूजी श्रौर वार्माजी को ताजी कहता था । 
शर्मा जी के यदा भोजन करने का मेरा वह्‌ पहला श्रवसर नहीं था। नं 
जाने कितनी वार मेरे पितरा श्रौर मात्ताजौ वह भोजन करशयुके ये) यँ 


शत्र १०१ 


तो दिन द कमव कम य्दा छठ ॥ ददार वेताभी हमारे घर 
को श्राह वर मन्न्ः कै ऊेव्ट्मा यी श्रोरयेताष्ो मौ जय 
षटु विवाग्वाग क दे क क्ड्यम दु द वाट श्रनयवर भोजन क्ले ड 
सरद क्ये 1 हमाल चिद्यो का धर था, जहा कमी ष 
मती ग्न मदिय ठ चत्री ची 1 यह्‌ दर्मा जीकाप्रमावहयो थमन 
श्िता्ौ दोय चैत्रे वजिर करनी पदीं रौर उन्दी की भोति डुडरन् 
द्यी जीवन ध्यनीठ करने की प्रेरणा मिी । हा, मरे भामतेररन्डः सन्दे 
मेँशमीजीकौ को विरोध नही या। यहं तक रिमेरे खाय मन्यि 
श्रीर्‌ श्रष्डे कौ वनी हु चीजे तेनेमे शर्मा जो नेवेला को जीन ठव 
भ्रपनेधरमेहींयादर्माजीकेषरमे, मँ मौरनेकव्यद 

दते, इकद्‌ढे एक ही मेज पर मोजन करते । उ दिन ट 

प्तेट मज पर लगी देखी, तो मै दुखसे मर उदा 1 मौउन 

भ्रलख कै स्यान पर वेला स्वयं परो रदी यौ 1 द्व प्रकरटल न्तन 
भरर शई रीत को लय कर ्रपते भ्नोर देना क पृष्‌ ञच््=- 


शंका मन-दी-मन में मेरे टीत-सौ मर रटी यी, च्छो जनन्य 
दो गई। 
श्च्छानहोते भी मै मौजने करताजा ष्टाः 1 च्य 


भ्राय्‌परन्तर मुक पर ही टिकी हई थी, एवा जेय स्यन्‌ 
प्रत्येकः माव-मृगिमा का भ्रच्ययन करती जा दीः सन 
देखकर स्वयं भी दु ली यी, पर मुर राशन ग 
नहीं बौती मानो उषका मौन उसके शनन्दर ~न 
मिमान वर रहा था॥ 
म चन पदा पर जात्ते-जाते एक इष्टेन ==> 
प्राचो मँ तव ममे करं श्रगु दोनते हए ठ्ठ 
यके वाद्‌ उको शादी भर दुवाय = 
बस््र ध्रीर प्रानृपपों से घी हुदयीष ~ 
श्वनेद नहींश्रावि श्या? 
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मै पास वाले कमरेमेंथा। इन शब्दम चुपी हुई व्यग्रता अ्रथवा 
प्रतीक्षा की सावना को लक्ष्य करं श्रौतभ्रोत-सा हो. उठा 1 1 
ताई जी के दुलाने पर उस कमरे मँ श्राया तौ उसने पलक भुता 


तीथं इसभयसे किकी हमारी दृष्टिन टकरा जाय, वह्‌ घुंघट के 
परिवेष्टन में श्रपने मुख को दयुपाने का संयत प्रयास कररही.थी। 
उससे मेरी कोई वात नहीं हुई 1 उसे विदा करते हुए समी कौ ग्रो मे 
सैलाव उत्तर श्राया था! परम मौन जड-सा एक ओर खड़ा रहा । वह्‌ 
कूलो से लदी हुई कार में वैरने से पूर्वं भ्राीवदि प्राप्त करने सव्रके पव 
दती जा रही थी 1 मे खड़ा देख बह मुंह मोड़ कर तुरन्त कारमे जा 
वटी थी} त्च मूर भ्रनुमव हुश्रा कि वेला रौर मै एक गमलेकेदो पौषे 
थे जिन्दं विस्तार ग्रहण करने हेतु समले से उठा कर श्रलग-प्रलग भूमि पर 
रोपाजारहा था} राघचकी मृत्यु से मुगे लमा किवेला विस्तार नपा 
सकी ग्रपितु कुम्हला कर सूख गई 1 मासूम पौषे पर कु समय ही बहार 
श्राई । दुरभग्य के प्रचण्ड ताप मे उसकी ह्री कोपलें सुलस कर उसे वीरान 
वना गई थी, ! जिते नित्य इतना निकट समता रहा, उस पर्‌ दुर्भाग्य 
की इतनी बड़ी मारष्डने से मँकंसे उस मार की मरणान्तकपीडाका 
स्पद अनुभव न करता ? राघवस मेरा विशेप परिचय नहींथा ।बुखही 
घण्टों की मुलाकात थी पर तवे भी ग्रापस् मेहम विक्ेप नहीं वोते थे । 
वह्‌ गु श्रल्प-भापी शौर गम्मीर प्रकृति के लगते ये । उस मुलाकात के 
दौरान ही मने महसूस किया कि दर्मा जी उनसे सु नहीं थे । सम्भवतः 
उन्हं प्रतिमाहीन समते थे । पर वाद मेँ मुके पिताजी के पत्रों से विदित 
हस्रा याकि राघव छिपी प्रतिभाके व्यवित ये श्रौर शर्माजी उनके व्यरवितत्व 
का सही मूर्याक्न नहीं कर पाये थे 1 दुर्घटनास्यल प्र उनका एक सूटकेस 
पाया मया था जि्तमेदो वदिया किस्म की जरीदार सादा श्रीर एक 
कमती परस क प्रतिरिक्त दस हजार के क्रार्ड चैक मीये! यह्‌ रूपया 
उन फिल्मों के कन्टरक्ट से प्राप्त ह्र या) सूटकेस मे पाये गये दस्ता- 
गो से इस वातत फ़ पुष्टि हो गई यौ । वायुयान कम्पनी न वै सव चीजे 


श्रीत भौर रीत १०३ 


मैवाकौसौपदीथीवा 

मै शोकः व्यत कटने उसी दिनि दाम कौोजिसदिनिर्गर्टकौ से 
दिल्ली पुय, मिता जीके साय शर्मा जी की कोठो परगया। ताजी 
एटए्ट कर रो रही धी । धर्माजी भी षडी-पटरी रो ते त्र पेषते 
जततिये। पिताजी उर शान्त कटने का भरमकप्रमलकररदै ये। 
भेरी सममः मेँ मही भ्राया विः क्या कषे श्रौर षया वोतूं ¡ 

भ्वेला कहौ है ?“ पिताजी ने ताईजी से पटा । 

गद्रपने कमरेमे पी माभ्यकोरोरदीदहै)" 

देखो मामी { यदि तुम ही वच्वा वन गदं तो उस वच्चीको कौन 
रम्रयेगा ? उसे प्रागा वेधा, यों ददन भ्रौर वितताप कर उसके घावौं 
को भरने मेँ व्यवधान मत वनौ ।" पिताजी कह तो गये पर स्वयं मू 
टपकाने गे । ताई जी के सायर्मे वेता के गमरेमें गयातोर्मेने उसे 
शरे बन्द कर परते प्रर लेटा हरा पाया । उसके केदा घृते हृएप्रौर सादौ 
पभस्त-व्यस्त धी । 

श्वेता 1" ताईं जी ने उसे सम्योपिठ किया । 

भ्रांत सोल उसने भ्रपनी माँ के साय मूर देखा तो हढवड़ा कर उती 
हए हर्त उसने भ्पने वस्त्र ठोक सि भौर घिर पर साड़ी का पल्ता 
डा कर निगाहें मुका सी 1 

“दते सममाग्रो, शिन । यह न तो खाती दै, न बोलती है। भर्तिं 
यन्द किये सौघती रहती दै । इसे रोना सिखा दोताकिजी भररोष्र 
दु"वतोशान्त करेन 1" ताई जी वोत । 

पिताजी श्रौर शर्मा जी तवतक कमरेर्भेद्माग्येये। मेरी श्रपेक्षा 
पिता जीही वेला को समाने लगे । पर वह मौन श्रौर निर्चल रही 
र केवलं चारपाच दी दिन दित्ती ष्क सेका । उन चारपवि दिनों 
नित्य वेला के पाख जाता भ्रौर बेला को सुनाता प्रा ताईजीके सम 
द्योकः प्रकट करता भरयवा ढादृस दिलाता 1 


यरु माह दचात्‌ रोषा समाप्त हनि पर जद मै दित्सी द्‌ तद 


सिमा नही 


जरती रे 
1 (९५॥। सोचा 


त रट्‌ सकी ॥ उरग 1 
रै रोर वदाती ६ ५ 


मो, पर रेरा कन 


कर कुरत शमनी चू वि 
गर्‌णीकिये स 


परीव श्रौरनरौच १०५ 


मेरे मूसे निकल ष्हेये। 

मैने चर्घाको गति दी। वोता, “डव्टरौ फी होती तो प्रैक्टिस 
करता प्र तव तुमने मेरे प्रस्ताव का विरोध निया था। सविस के भति. 
सिक्त भ्रव प्रौरवया हो सकता है ?"“ 

मने महसूस करिया कि इख वार मेरे दन्दो मे श्रतीत काक उठा था । 
वीते दिनों कौ याद लोमहूरपक होती है पर कमी-कमी सामयिकः नहीं 
जेचती 1 

यह प्रसंग भी इस समय सम्मवतः सामयिक नही था। पर चर्वाका 
कोई पिपयभीतौ मिते । संकोचनेदोनोंकोजडजो वनादियाथा। 
भेरे शब्दों पर इस वार बेला फीकी हसी हंस दौ थी । मैने पालने पर 
सेलती हई उसकी यच्ची का प्यार लियः श्रौर फिर गोदी मे उठा लिया 1 
भ तव प्रायः वेकासे मितनेकशर्माजौ की कोठी जाता रहता। वेला 
बोलती कम थौ पर मेरे साय रह्‌ कर वह श्रपश्नाटृत प्रसन्न दिखाई दैती 
थी, ठेसा शर्मा जी भौर ताई जी का श्रनुमान था । भ उसकी वच्यी रा 
षैः साथ दिल बहला लेता था । 

पिताजी एक दिन मर्गे से बोत्ते, “ला को तुम यहां षयो नदीं 
लाति ?५ 

"वह्‌ प्राये, तव तो |" 

तुमने कभी जोर भी दिया ?" 

“यहु केरे सम्भव दहै, पिताजी? 

“पहने कंसे सम्भव था ?" 

“तेग्िन परिस्थितियों में अन्तरजो भ्रागया दै भ्रव ।" 

"यह्‌ विडम्बना दै--एक भावुक भूत ।* 

चिम हो पिताजी का मुख देखता ही रह्‌ गया। उनके ब्दो का 
कोई पंन लगा सङा । 

वे योते, ्ट्माजीके साय लम्बी म्रौ होनेके कार्म, मेराञनं 
पर स्लोद्‌ भ्रौर विदवार 1 परकमी-कमी मुभे उन प्र चिदृ हो जाती 


१०४ श्रोत श्रीर रीत 


ने वेला को काफी समला हरा पाया । 
उसके क्वेत परिवान को लक्ष्य कर उससे मेरी वातें करने की हिम्मत 
नहीं हुई पर वह स्वयं दी बोल खटी थी, “कंसे किये पेपर ?" 

ष्टीक हए ह" 

मं किर मो यह्‌ न पूर सका कि ्रव तुम क॑सीटो? 

उस सादे लिव से भी-उसका व्यवितत्व जैसे जगमगा रहा था । मूख 
पर कान्ति ग्रौर साघुर्ये था उसके वात करने का वही ढंग धा! केवल 
ववचल्य का स्थान मम्भीस्तानेले लिया चा! | 

वह्‌ मेरे लिये चाय तेने चौके मे गईतो ने हैक से एक पुस्तकं उदा 
ती । राघव का लिखा टुख्रा उपन्यास था वहू--रीत श्रीर्‌ प्रीत \ पटने 
लसा \ एक तरणी को ज्तकर उसके मानसिक दुःखो का वविच्रणं किया गया 
यां श्रादिके पष्ठ म ५ 

चेला चामकीटृ ज्तकर वापस कमरे च्रं लीटी तो घवस कर सने 
पुस्तक को उसी स्यान प्र रख दिया जहौ से उत उठाया धा.1 मेरी यह 
लिया वेला की नजर से चुं न रहं सव । उसने को प्रतिक्िया नरी 
दिलाई ! चाय वना कर प्याला मेरी ग्रोर वदाती दुई चोली, "वया सोचा 
हैःश्रव पने ?" 

"सोचना कंसा ?" 

'दरूजीनियर तोवनदीगये ह" 

भ्रमी प्स्विल्ट तो पहले निकल जाय ए 

"से तो निकला हुमा ह समो \ 

सन में श्राया कि कट दू तुम्हीं प्रागे वताग्रो, पर एसा कह्ने कं 
हिम्मत न हुई 1 

चोला, टर की भने कभी नदीं सोचीं क्योकि मनूप्य सोचता प्रीर वुः 
है, दोता प्रौर कृ है! 

कह्ने को तो कहु मया पर फिर तुरन्त श्रपनी भूल मदसूस ‡ 
ली शने \ वेला धुप रही 1 क्ट समसः गई वी किये दान्द रनाय 


भ्व श्रीर री १०५ 
मेरे मुंह से निक्त पडेये। 

मने चर्चाको गति दी। वोला, "डाव्टरी की होती तो तरैविटस 
करता पर तव तुमने मेरे प्रस्ताव का विरोध क्रिया था। खवित्त के भति- 
सिक्त भ्रवभौरक्याहो सक्ताटै ? 

नि मदमूम्र र्विकि दख वार मेरे दान्दों मे भ्रतीतं कः उठा धा। 
वीति दिनो की याद लोमह्पंक होती है पर फमी-कमी सामयिक नहीं 
जँचत्री । 

यह्‌ प्रतंण भी इस समय सम्मवतः सामयिक महीं था । पर चर्वाकां 
को विपय भीतौ भित्ते । संकोचने दोनोंकोजडजो वना दिया या। 
मेरे शब्दो परर सर वार येला फीकी टी हंसदी थी । भनि पालने पर 
पेलती हुई उसकी वच्ची का प्यार लिया श्रौर फिर गोदौ में उठा जिया 1 
थै तव भरायःपेलासे मितलनेशर्माजी की कोठी जाता रहता। वेला 
बौलती कम थी पर मेरे साय रह्‌ कर वह्‌ प्रपेक्षाकत प्रसनन॒ दिखाई देती 
धी, एसा शर्मा जी श्रौर ताईं जी काश्रनुमान था। म उसकी वच्ची रा 
के साय दि वहता तेता था 1 

पिताजी एक दिन मुकसे वोते, "वेता को तुम यहां क्यो नीं 
सति 7" 

“वह्‌ भ्रापे, तव तो 1" 

भ्तुमने कभी जोर भी दिया ?“ 

"यह्‌ कैसे सम्भव है, पतालो? 

"पूते कये सम्भव घा ? 

"लेकिन परित्वितियों मे भरन्तर जो भ्रा गया है श्रव 1“ 

"यह्‌ विडम्बना दै--एक मावुक भूल 1" 

र॑ विमरूद्‌ हो पित्ता जी क मुख देखतता दी रह यया । उनके शरवद का 
कौईम्रयेन लमा सद्य 1 

वे वोक्ि, “शर्मा जी के साय लम्बी मैत्रो टोनेके कारण, मेरा उं 
पर स्नेह भ्र विश्वास है 1 परकमी-कम मुम उच पूर चिद्‌ रो ती 


१०६ भ्रीत् प्रीर् रीत 


ह! म रममपा विषा नौ ससे । प्रभी भी मे उरी परातीन सुद 
सिचारारा मो सेर पते द तसाः" 
मे ते-यते स्य मये । कागद संफोत कर गये । 
फिर धोते, तना समाता ( पर प्रासं तषी सुत पा रदं । 
{पूना पाहता ता कि उनको रमेत विस भोर) पर पेदु साति 
नयस फर धौते, “पेसान्ससी सिक्त श्रारुनिक सद्तियौं पर ग पिध- 
पाप्रो फार सियार पोभा नी रेता । षट्‌ भूल फंसे स्फपी टि ्रफो दस 
पो ?..०. जो पी प्रषुतिकिन दहो, गह्‌ रसय कै दौ समती द 1" 
मिाजीयोत्पोररेयेपरगुगेःतमरछाधाकि वह्‌ ग्रपगी घात 
पष्ट ही करपारदैये। उनके पन्यो काको प्रन समा रका । 
फन उन्द्‌ मातामीसे सौर्पर्णाजी से भी येला फी तर्का परते रुनाधा) 
धर मेरौ उपदितिति भे वद ससी का विषय यदत येते थे शवया छन्दं स्वष्ट 
माते (सेमे संयोच द्रे प्राता षा। 
मिता सी तिमता जाते चक्षिये) यदुर सास प्रामः भ्प्रैलभे वा 
जतिथे। एकद्िनिभैसर्पाजी केपरमया हुमा या पसो येता योती, 
क्प भीतो जास्त तापी वे साध 7" 
ष्पी} 
न्पमौ ? पोन्तीन परपोसे पराध के मही 1" 
ष्वृमा केरता प्रमत्ते २" 
ष्लाप्रीमीभी कष्वीसा स्तो प्या? 
गी) उन्दरे सेक सिया कने} 
ष्पृर्‌ पमो 1" 
"पह मतेति गें पिरे सपि सषा 1" 
मेला मे मर्दन गुफालीषी । दु फर्‌ फिर उएने एक विदुषम्‌ पुष 
गभः पर इसी प्रौर गु पृ उदास देत कर तिर मीना कर गुष सोनने 
षी तमी। 
गू देर सक फ़र यद्‌ योसौ, प्पींए० प कर्‌ पा जर्नलिरम ?" 


प्रीत शरीर रीत १०७ 


म चौक-सा गया 1 धरता दभा वोता, "प्रम पढ़ाई करने का विवार 
निष्ठित है क्या ?“ 

भ्वयां कर घर वड कर?” 

भने एक दीर्घं नि.ष्वास छोड प्रौर वोला, "ठीक ही दहै)" 

"वया ठीक है?" 

"तुम्हारा दिल बहुला रहेगा । 

यह सुनकर वह फिर घुप हो गई। 

मने ल्य करिया कि वह्‌ संज्ञाहीन नहीं धी । उसके भ्रन्दर हर वातं 
की प्रतिक्रिया होती थी, परर वह्‌ उसं प्रतिक्रिया के उन स्पर्शो कौ प्रकट 
नही होने देती थी । राघव की मृत्यु से उत्पन्न प्रवसाद को वह्‌ निमति 
का प्रहार सम करपी गई थी भरयवा पीने ा प्रयास कररटीथी भौर 
इसी प्रकार दूसरयो के प्रति जो कषण भाव उस्पैः प्रन्दर जाग्रत होते भ्रथवा 
जो टीस श्रौर भ्रारमीयता वह्‌ भ्रनुभव फरती उसका प्र्तिविप्व प्रपते मुख 
पर पटने से वलात्‌ रोके रसती । इस दमन फो वृत्ति मो वह्‌ भपनी प्रति 
मे समाविष्ट करन के लिये पूरणं स्पसे प्रयलसील धौ। म दूसरे दिन 
कालिज “समा भरौर जरन॑लिरम फा ्र्दवट्य सा करवेताको देता हभ 
योला, “केवल दस माह्‌ का फोसं है, फिर प्रकार वन जाप्रोगी ।"“ 

वह्‌ प्रादचर्यं से शु देर मेरा मह्‌ देखत ही रह मई 1 श्ायदर्से 
भ्राशानहौ धी कि जरा-सता सेत करने पर ही भ उसके प्रागे के भष्ययन 
मे योंष्चिलुंगा। पर्माजी को पतता चला कि येला मुमि परामर्धेले 
फर्‌ गूनिवसिटी जवान वरना चाहती रै, तो योते, "वेला की तुम पर 
शरद्धा ज्यों की त्यो यनी हुई है। तुम पर उसे विवास ही मही, प्रपत 
तुमतते बह प्रेरणा भी लेती है 1" 

चाची जी वह पर बैठी यी, योड़ा हसते हए बोली, “हले भी तो 
द्ंगीनियरिग पदृने वेला का कहना मान करही गया था ।" 

धमां जी केवाग्यरोवेतार्चौङ-सो गर धौ, पर चाचीके दर्व्ोत 
उषे हने पर बध्यकर दिया! पूरणं श्रङुरा रखने परभी वेला श्रपनी 


श्रीद भ्रौर रीत १०६ 


कषणा वतेते महभरूय कट भने रिसौवर रख दिया 1 

भरे जीवन कौ सर्वाधिक उल्ताम्रमय घटी में वेता कौ उदासीनता ने 
मेरे उत्पाद ग्रोर उमेगों के ठवाल पर पानी करा छटीटा-मा मार दिया 1 
यधा के सन्देग दूसरे भिर प्नीर संदंधियों वे नी प्राप्ने लगेयेषर 
तव मै वफं के समान टम्डा-घा पड़ धद या। मरी सुरी मं यदि धान 
येता शरीक नहीं दो ख्कौ तोषे यद्ीन कररसेदाः प्रि मेरे तिये वह्‌ घुरी 
कादिनेया। धि 

दामकोर्म दर्माजो के निमन््रन पर रनक धर नदीं गया । 

उन्देनि टेलौष्ठोन छया वो मुदे वदाना वनाना पदा ङ्कि मेरी तवीय 
ठक नदींषी। । 

श्रगली सुबहु कोरमदेरन्निख्टा। स्नान कर जतपानसै्टोरदाया 
करि फारका हनं मुना दिया। देना घ्नाई थौ । म विस्मिव हौ उटा। 
उरके मुख प्रर न पृरवात्ताय का चिद्व या न संकोच ही । खह्ज मुस्ान में 
योल, “कल याम श्राप मोदन करने नहीं भराय ?” 

णरा तयोय टीक नटी यी 1“ 

वह योरौ मृष्करा दी मानौ मेरे जरुट का उत भरहसास था पर गिता 
नर्टी। 

"प्रापो तेने प्राई हँ । जरा तयार हो जाद्ये ॥" 

मं उसदी भौर देखा रहा । 

वह हवी भ्रौर योल, “मनाने नही भराई ¢ ष्ट दशी । गूनिव्िटी 

मषी चमाकटनीदै।“ 

येननाकः वाठ करनेकेढेग परमे चक्ति था। प्रत्यक्षमे व्य करते 
हए मी परोद म कितने संयम श्रौर शालीनता के ताय वह्‌ मृमेमानदे 
वंटीथो। वह मनाने काद्टेश्यतेकरनमी प्राह परस्मिनिष. 
तदय प्राप्त कर गरई। 

"चलो ! “ कहते हए मँ उढठा भौर कदे यदत कट राप ¢ ( 

गूनिविटी से सौने पर मेरे तनिक से घाप्रहू प्र एषम ५६ 
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मर म । 
के साथ चाचोजीने नी मुफे , पर प्प महसूस 
करनेकी श्रविश्षा उर प्रताना से न्नं उ्लास्ित हो उठा\ देला दकषंक वन 
त प भोर तड स | । 
वयाची जी क्म जी को सम्बरोधित करती इद वोली, ष्च कहती जो 
थो कि इसकी गुर तो वेला दीदे! दतो यह्‌ चसा जाता ह" 
श्रीर्‌ स्व तो द्िलखिला कर हस पडे पर देला केवल मूस्कस कर 


9 + 


"वेला क्यो नर आई? श्राछिर पिता जी चमं जी को सम्यो 
कर वोले \ 


॥ यूनिर्वासटी चली गई थी सुवहः ही \ पता नदीं क्यो द्तनी देर 


चने सुना तो कुर दुखी-षा दौ गया \ आज कया वह्‌ टी सर 
सकती शी श्रयवा फिर समयपरदीग्रा जाती \ एक तोमख अन्म 


भरत शोर रेत प 


भौर दूरे पास होने फी सुयो । या वेता का इनं भावनीर्भो से कोई 
सेवय ह स्ह ? भरतियिो को पथिक प्रतीक्षा न करने के उदेष्यते 
प्रदा जी योते, श्चन्द्र ! केक काट कर सवको वितरण करौ ।“ 

केव के चारौ प्र मोमव्तियां जगा फर रख दौ यीं, पर मुके षग 
स्ट़यालिःयेला क वह उपस भाव तेज का वन कद मेरीप्राा की 
ज्योति कौ युका मेरे न्दर घनः न्धकप्र पैदा कर गया था ए 

धने स्वं शरषने हषो सेकेकम कोटद्वरकी मासूम उेगहियौभं 
चरो फणा दी पनीर एक दुका फा कर उसके मुभ वेक मा पूरा दल 
दिषा ) केक फिर कटता रहा श्रौर्‌ वितस्ति होता रष । तुर्व उदके याद 
दावत का सामान स्तो मे सजने लगा श्रौर प्रतिप बुिरयो षरं भासनं 
हने सगे । तमी धसं उडातौ हृ शमौ जो को कोर प्राठी दिखाई की । 
दैला एषठ थकी-सी कार से उतर कर हमारे पास भ्रा खदी रो गई} 

“वही देरकरदीभ्रानेभे, वेदी“ पिताजी वतते} 

हां देर हो गर्द जरा, चाचा जौ ।” उसने इतना सहभ उत्तर दिया 
किम कटका मया । सायदभेर मौर्मो पर वल भी पडगये ये प्र उन 
सक्षय करं भी दह्‌ शान्त दिाई दौ 1 पश्वात्ताप या प्रन्य किरी प्रविचि 
का कौर पिह उक मूख पर ग दिखाई दिषा ! परतिथिय से भरे प्राण 
मे उख समथ विीनेनीदेवाको नुन दू; पर जव उट्‌ फाताजी 
केघ्ापएककमरे मेषा प्रं तो षिता जौ नम्र इन्दो म उपे प्रताडना 
दवे हृद योने, “तेद को वडा दु हृ बेटे कि वेक नुषदरे द्यो 
++ पोर ले बमरे 

वह्‌ चुर्‌ धो1 मे पास वाते बमरे मे ट्र उनकी दतत सुन सहाया) 

पिता जी प्रागे योते, "ग्राखिर उने द्रा के हापो केक कटवाया 1 

“वपो, एमा क्यो किया ?" बेला प्रानो श्नापत्ति कट्‌ द॑ठी 1 

"वेद ह देषा नरी कहना चाहिय, वरना जानती हो कि 


यदि शन कदं सुन ले तो उसका दिस टूट जायेगा }" 
क ट्ट " पिक्ताजी वेला 


जीने पर वाद्वा शरीर मस्ते पर हायन्डाय तो वाद न दत 


16, 


1 । । 
"हसी बात न मामी \ कु न मानतो कहने से नरै चृकमा 


॥ 
ला का ¶िवाट ्चर्मी मं आकर ह तुमने क्या । साधव को 
ल कर नदी, के वन्धने मको श्रंजाम ` चेला की खि 
-र पसन्दमी का चिल्कुल भी लनं कसते तकिया \ वाद म तुम 


प्रीत प्रौरमैत ११७ 


दाक 1 दू नमय मद व हू-विचार कर लँ सो कया हानि है १ 

माना जी परमो का एक पृतिन्दा से भाई प्रोर साय भे रसात 
फौटो 1 देवन पर्‌ कर घूवसूसत चेर दिषठर गये \ 

मिध ड तिए ज्योति श्राय है व्याह के! ओँ समभा हं क्रि चिवि 
तौ पतन्द करं मामी प्रौर पद पड़ वेला ।" “ 

पिताजी कौ दस वातं पर सव हंस पडे ये \ केवत भै घुष रदुकर देल 
कौप्रौर्‌ कभौ वोरनजरपे देखत्तेता था) 

माता जी बोली, “मापने ठेसो प्रस्ताव वर्यो दिया २ 

"दूस सिये क सूरत उसकी भाभौ को जरूर पसन्द ध्रानी के 1 
परख रषी, ह यर्‌ मुखं से पटषान्ते मे । पर सवि सौर स्वमा द लित 
देगी वैता --वस्मा नेन दा उविगा 1” 

शरव हैष षट परदेता मोन सौर गम्मीरहोख्टी। ठाश्यो परर 
माताजीमे यसे दोन दासी पत्नी को तेकर भील कादविवादचिदटिस्न 
पर्‌ वेता उन धिर्षो क्ते देने भनौर फिर पत्री पर खरखरी निगां दानमे 
भे तस्लीन-ी दिपराई दी 1 वह्‌ कमी सीच-वीच में षवि याहि नब 
हई भाता जो प्रौरठाईयीकोपोरमीदेखतेठी थौ, प्रवद्‌ चनम 
बाते भी शुनती चली गद हो, क्ठनहीं सक्ता । पिताजोथारदव्डन्ट् 
रक्ते, वयोकि उनकी निगार, कमी मेस भ्रोर वो कनी ३ 
धूरमती ददी । के प्रतक्षे वट्‌माताचीग्रौरवाई्दोद्द्व न्ड 
धर्चा पर दते जाते चे 1 ॥ 

राकौ वपंगाठ प्र्निदोकेक टा! श्य 
श्प शो पदी मे तेकर प्यार कखा र्टा ! च्यः = 
गुदगुदी उव्तौ मुम 1 वेता इग तर म दन 


मनस्य ट्न्द 


दी मुम से वार्तं करै को उनने प्नादन्यड्य 
षष स्ुहपोततेजा, उवे मोदे 
चर चला अ्राया । 

दो दिति वादर्भनेप््िेच्न मत 














श्च बोला, “एक कापी मुभ 
पराप श्राय न लाम कतो!" ` 
"तीं 1 भ्राज नरै दी श्षयद नौ-दसत बज जाम । कर द्मटस 
के निमण का कण्ट वट है! व, 
पप्च्छी वात है 1" कहते हए द्रसीवर रख हदिया था 
क्ष क्षाम के चार वजे ्राफीसं मेदी चय पीर्हाथा कि 
वाहर वेला के वातं करने कास्वर सुनाई दिया । कुर्सी से उ कर 
कमरे से वारर प्राया श्रददी को वेला हुज्जत करते दए पाया \ 
चहु वीर त्िट तिदे वेला को अन्दर नदीं श्रानेदेरदा था श्नीरवेला शाद 
प्ाश््वरय स डालने को, विना न के रती थी \ 
प्ब्या वदतमीजी कर रदे दो) जानते नरी, कौन ह? धने श्र्दतौ 


क्ते फटकास । । 
उसने वेला को सेत्यूट {किया श्रौर माफी मगति लगा 1 
फोटो देखने लमा तो 


वेला सूस्कण कर मेरे साथ श्रन्दर श्रा गई । 
चेला मुस्करा पडी \ 
कं बोला, "उस दिन कौन-सी फोटो पन्य गराई तुमे?" 
, ष्फोटो श्रापने पसन्द करनीरैया ने? । 
पकिर्‌ भो १" 
मक्किर भी क्या 1 जोभा जयः 
५मुे.तो कोड्‌ भी नहीं जच" 
धद्पना-ग्रपना. स्थैण्डडं दता (क । । 
श्च गम्भीर हो बोल, “एक वातं करः सकोमी, श्रगर्वुस न सानो 


वदी श्रच्ी है\' 


प्रीत श्रीर्‌ सोत १११ 


“विता जो तक यह्‌ संकेत पटुवा दो स्मेरा श्यादी का वोद विचार. 
महीं 1" 

श्वेत्रिनमेरेदी दवाय वयो? भ्रापस्वयंभीतोक्ह सक्ते)“ 

मै कोई उत्तरनदे सका । उलटेउसीकेमुखकौ भरर देखने लग 
भया। 

उसने गदेन फुका ली धो । कु देर खुप रह्‌ कर यह चली गई । 

वै षरप्रायातो पिताजी योने, “तुमने वेलासेक्दाया कफिनिन 
के चित्र भाये ह, उनमें से पुम्दें कोई भी पसन्द नही ?" 

मु बढ़ा भ्रादय हृप्रा कि इन्कार करते हुए वेला भी पिता जीसे 
बात कटगर्ई्‌थी। 

जी 1“ प वोला॥ 

"तुरम्‌ येला-जैसी लड़की पसन्द है न ए" 

भेरा भ्राश्चयं श्रबर पराकाष्ठा फो पृहटंव गया था कि पिताजीकौ मेर 
भ्रन्तर का पूरा ज्ञान था 1 वास्तव भें पिता जी तक नही, केवत येता तक 
र॑ यह वातत पटूंवाना चाहता या कि उसके श्रतिरिक्त मुम कोई लढ्की 
पसन्द नहीं धी मे नहींजानताथाकिमेरे श्रन्दर की वात वेला्नेहौ 
पिताजी को यताई या यह पिता जौ का स्वयं भ्रपना ध्नुमानथा] 
शुष रहा तो पिता जी वोत, "गर्मियों मै.कार्मीर हो घनाम्नो । उसके बाद 
फिर निर्णय करेगे 1" 

भेरी नेरई-नई सरविस लगी थी प्रतः वकारा नही तेना चाहता धा, 
पर पिताजौने सब तैयारियां कर सी थां । वह्‌ भी प्रवकादाते कर्जा 
रहैये। 

स्टेशन पर पदटरंवा तो देवा कि येला को विदा करे दर्मा जौ भौर 
ताई जौ पटी हई धीं । भ्रादचयं-मिधित सुश्री मे भ्रन्दर-ही-अन्दर मेरा 
दित नाच उठा । वेला सादौ कां पल्त्रा मृ मे रख थोडा हेत पड़ी थी, 
दायद मेरो उस ष्ुपौ हूर सुरौ का प्रनुमाने लया कर 1 

पदमीरमेदो माहुर क्ट मये जसे दोदिनक्टेहौ। देताने 


भरत श्रौर रोत श्द्े 


नाव मौल की छाती पर धमत रहम । एक दीतल वयार का स्पशं 
ऊन फे गमं क्पहों मे भी महसूस दो रहाथा। 

भ वोचा, "काफी देर दो मई है, पर चलं +” 

“मेरा साय बुरा लग रहा दै न भ्रापको ?"“ 

भ पागल-सादोउठवाथा। 

स्वर में ददं भरं कर बोला, “यह्‌ क्या देला किः कमी दलाती दहो, 
कमी हेसाती हो ? वुम्हारे साय तो मृत्यु मी प्रच्छ लगेगी 1“ 

ण्स प्यारी फिडा में भाप को हिस्यवं' जो कर दिया मैन ।" 

"यह्‌ तुम कंसे कह सकती हो फ पते मं दिस्टन्ड नहीं था यद्‌ तो 
नजर-नजरके चिराग है; कही जलते हए दिसाई देगे तो कटी गुमते हृए। 
लिजां मे तौरगी नहीं होती भौर न बहारों मेही रोरनौ । कविं कां केयं 
टै यह, मेरा नही ।" 

येला ने एक सी ष्टि मु पर दाती {कि मुभे विश्वास मही हुभा ॥ 
यदि पह्चाननेमे मुफल्तेमूत नदी हुई, तो वह एेसौ दृष्टि भोजो शएक 
वहार षया, जौवनं म चिर चसन्त ला रक्ती थी! 

नावसे उतर कर हम पलो स भरे बागे से गुजरर्हे ये । फुर्लौकी 
भीनी-भीनी सुगन्ध भादक्-सी लग रहौ थो। एक पयार मे गुलाब का पौधा 
फो से ठका हभ्मा था 1 वेता एक फूल तोढ यर मेरे पास श्रई भरर एक 
टक मेरे मप पर कुछ क्षण दष्ट स्थिर कर वोली, “दस फूल को मेरे जृ 
पर लगा दौज्यि +" 

म गहुनत्म भ्ारचयं मे इय गया । वेता मेरे हाथो श्ङ्खारफी मांग 
भररहीषी। 

वद्‌ पौठ मेरी प्रोर करती हई बोल, "राप स्क क्यो गये ? समाद्ये 
न 1“ 

पे उपक जुदेमेूल लमा कर उते सुंधने लगा 1 वह बहाना या! 
स्तुतः म उरक प्रलको के सौरभ को नसा-रटो मे भर रहा था । वह निरचल 
ष्टौ पदो रदौ \ मेरे वाजू उसके करन्पो को दरु गये, फिर मी उने गति नरं 
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फी ।र्भूने उसे छती से लगा लिया तो वह वेहोद-सी होकर मेरे वक्ष पर 
लुढक पड़ी । 

हग काफी रात-वीते घर पहवे तो वेला केजुड मेल मुंधादहृश्रा 
देख पिता जी श्रासों मे श्रदभूत चमक दिखाई दी । 

श्रवका विता कर हुम दित्ली पहुचे तो तुरन्त हमारी सिविल मैरिज 

-हो गर्ह । अ श्राष्चयं मेथा कि यह्‌ सव वु श्रचानककंसे हौ गया । पर 
सुहाग-सतत को वेला ने भेरी शंका का समाधान कर दिया । 

प्रादि से लेकर श्रन्त तक श्रपनी विस्तृत जानकारी से श्रवगत कराती 
हई वोली, "प्रापके पिता जी ने पते भी प्रस्ताव रखा धा.पर वह्‌ प्रस्ताव 
तव पिताजी को श्रमान्य लगा । वह्‌ जात-विरादरी से वाहर मुभे नहीं 

देना चाहिते थे । दुवारा फिर जसी फटकार रोज पिता जी श्रौर माताजी 
फो भिलती रही, उसका। कु तौ श्राभास श्रापको है ही, कुछ नहीं । पिता 
जोषो श्राखिर सहमत होना दी पडा, पर तनी हिम्मत नहीं कर सके 
कि मेरे समक्ष पुनविवाह्‌ का प्रस्ताव रख सवो । यह्‌ काम भीश्रापके पिता 
जीको करना पड़ा । गभ कदमीर साय ले लाने का श्रं केवल यह्‌ परखना 
याकि मानसिक रूपसे ओ ध्रापको वरण करने कोतंयारहो पार्थीया 
नहीं) भेरेसूटे मेँगुये हुए फूल फो देख कर उन्ह श्रपनी जिज्ञासा का 
उत्तर भिल गया था। 

“प्रोह ! ” एक दीघं निर्वास छोड़ी रनि श्रौर वोला, “तुम्हारी इच्छा 
जानने फो पिता जी श्रवकादा ते कर वदमीर पहुचे श्रौर मेरी एतनी 
उपेक्षा कि एक वार भी नहीं पूछा 1" 

“वह्‌ जानते ये कि उनके घर में मजनू ने श्रवतारलेरखा है” 

धूतं कहीं फी--मन-दी-मन वड्वड़ाया #, विन्तु प्रकट में बोला, 
“मेरे विरुद दतना यडा पदुयंत्र ! ” 

“यह श्राप श्रषने पिताजी से पुरें ।" 

"तुम्हारे चाचाजीसे नहीं? 

“जी नही, मेरे समुर से 1” 


त्रट्‌ 


मैला का जर्नेतिज्म का कोसं चल रहा था। म सुबहु दप्तर चता 
जाता तो वह भौ गूनिर्व्रिटी चली जाती । दोपहर बाद कलासिज समाप्त 
होने पर रोज वहु दरियागंज श्रपने पीहर हो भाती भ्रौरफिरसंध्याको 
जाकर लौटतती । येला को पिताजी ध्रौर माताजी इतना चादतेयेकि 
उसका स प्रकार उनकी नजरों से भरोल रहना उन्दरँ कष्टदायकः प्रतीत हो 
रहा था । पर वह्‌ मजबूर ये । वह्‌ जनते धे कि वेला भ्रपने माता-पिताजी 
की एकलौती लडकी धौ भौर समस्त भ्राकर्पणो फा वेन्द्र । पर जवर्भंभी 
ककर दिनों तक शर्मा जी फेः यहां कभो रह्‌ जाता तो परिता जी शिकायत 
करने लग जाते । 

रविवार कोर्मैरादेरसेउठ्ताथा। मात्ताजीस्वयंचायकीदं 
लेकर्‌ रविवार के दिन सुबह ही एक रोज हमारे कमरे मे प्राईतोयेला 
सजा फर टूट-टरुक हो गई 1 वहू भौ शरभो तक विस्तर प्रर बेटी थी) भासे 
तो उसकी श्ुल मई थी पर परिम मुर सोता देखकर उसे प्रालस्य धरा रहा 
था1 उनीदी भांवोंमेप्रभीनींदकीषमारीमरोयौ । माताजी हाय 
सेचायकी दूर छीनती हई बोली, “्रापवयों ते भ्ाईुचायर्भैभ्रादी 
रही षी 1" 

वेला कहे तो गई पर श्मेसेलानदहोउढीधी। 

माताजी ने कपोलों पर उसके वहे लालिमा देखी तो केवल देष दी 
भ्रौर वेला के माये का चुम्बन्‌ लेकर बोली, “से भौ उटा दे । चाय पीकर 
शाह फिर सोजाय।" 

मताजीके चते जाने के वाद वेला मे ककभोरती हुई वोलौ, 
"उस्यि, सात वज गये हु । पाप मुमे भौ बदनाम कगे 1" 

भ प्रनिच्छा प्रकट करता हृपरा बोला, न्नीदि नदी द्रस्तौ यैन चष्ट 
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की । ओने उसे दती से लगा लिया तो वह वेहौश-सी होकर मेरे वक्ष पर 
लुट्क पड़ 1 

हम काफी रात-वीते घर पहुचे तो वेला के जडे में पूल युथा हरा 
देख पिता जी श्राखों मेँ श्रदुभुत चमक दिखाई दी 1 

श्रवकाड विता कर हम दित्ली पहुचे तो तुरन्त हमारी सिविल मैरिज 

-हो गई । मेँ श्राश्चयं मेथा कि यह्‌ सव कुछ ्रचानक कंसे हो गया । पर 
सुहाग-रात को वेला ने मेरी शंका का समाधान कर दिया । 
श्रादि से लेकर ग्रन्त तक श्रपनी विस्तृतं जानकारी से भ्रवगत कराती 
हुई चोली, “ग्रापके पिता जी ने पहले भी प्रस्ताव रखा था.परः वह प्रस्ताव 
` तव पिता जी को श्रमान्य लगा 1 वह्‌ जात-विरादरी से वाह्र मे नहीं 
-देना चाहते ये । दवारा फिर जैसी फटकार रोज पिता जी भ्रौर माताजी 
को मिलती रही, उसका कछ तो श्राभास श्रापको है ही, कुछ नहीं । पित्ता 
जो को श्रासिर सहमत होना ही पड़ा, पर इतनी हिम्मत नहीं कर सके 
कि मेरे समक्ष पुनविवाह्‌ का प्रस्ताव रख सके । यह्‌ काम भी श्रापके पिता 
जीको करना पड़ा । मे कदमीर साथ ले लाने का श्र्थं केवल यहं परखना 
थाकिमानसिकरूपसे भं श्रापको वरण करनेकोतैयारदहौ पार्ूथीया 
नहीं 1 मेरे जडे में गये हुए फूल को देख कर उन्दै ग्रपनी जिन्ञासा का 
उत्तर मिल गया या। 

“प्रोह ! ” एक दीं निर्वास छोड़ी मने भ्रौर वोला, “तुम्हारी इच्छा 
जानने को पिता जी भ्रवकाश ले कर करमीर पहुचे श्रौर मेरी इतनी 
उपेक्षा किं एक वार भौ नहीं पूछा 1” 

“वह्‌ जानते थे कि उनके घर में मजनू ने श्रवतारते रखा है 1" 

धूतं कहीं की-मन-ही-मन वड्वडाया म, किन्तु प्रकट में चोला, 
“भेरे विरुद्ध इतना वडा पड़यंवर ! ” 

“यद्‌ श्राप श्रपने पिता जीसे पूछे 1“ 

“तुम्हारे चाचा जीसे नहीं? 

"जौ चही, मेरे ससुर से {“ 


श्राठ्‌ 


येला का जरनेलिज्म का कौं चत रहा या) म सुवह्‌ दपतेर चसा 
जाता तौ वह्‌ भौ भूनिवर्धिटी चली जाती । दोपहर वाद क्लास्िज समाप्त 
होने पट रोज वह्‌ दरियागंज श्रपने पीहर हो भ्राती प्रौरफिरसंव्याको 
जाकर लौटती । बेला को पिताजी भ्रौर माताजी इतना चाहतेये कि 
उसका स भ्रफार उनकी नजर्यो से भ्रोफल रहना उर्‌ क्टदायक प्रतीतो 
रहा था । पर वह्‌ मजबूर ये! वह्‌ जानवे ये किः वेला प्रपते माता-पिताजी 
कौ एकलौती लकी यौ प्रौर समस्त प्राक्पंणों का वेन्द्र पर जवर्भभी 
कूकर दिनो तक दर्मा जी फे यहां कभी रह्‌ जाता तो पिता जी शिकायत 
करने लग जति । 

रविवार को मै जरादेर सै उठ्ताथा। मात्ताजीस्वयंचायकीषटर 
लेकर रविवार के दिन सुवह्‌ ही एक रोज हमारे कमरेमे प्राईतोभेला 
लजा करं टूट-टूक हौ गई । वहं भी भ्रमौ तक विस्तर पर तेदी धौ 1 श्रं 
तो उसकी घुल भई थी पर पत मे मुम सोता देखकर उपे प्रालस्य प्रा रहा 
था 1 उनीदीं्रांलोंमे प्रमी नीदकौ बूुमारी भरी थी । माताजी के हाय 
सेचायको ट छीनती दई चोली, “भरापवयों ते प्रादुचाय,्भैम्रादी 
रहौ धो!" 

वेला कह तो गई परशर्मेमेलाल हो उठी थी। 

माता जौ ने कपोतो पर उदे वह लालिमा देखी तो केवल हे दौ 
भौरवेला के माथे का पुम्बन लेकर वोली, “से भी उठा दे । चाय पीकर 
चाहे फिरसोजाय 1“ 

माताजीके चते जाने के वाद वेला मुभे मकमोरती हई बोची, 
“उघ्यि, सात वज गये ह । प्राप मुभे भी बदनाम को ।" 

प पनिन्छा प्रकट करता हृ बोला, "नीद नही टूटती 1 तीन चष्ट 
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हौतोसोपायाहुं 1" 
वेला ने सुना तो दतो-तले जीव कवाली । "वीरे वोलिये जरा 1 चाय 
रखीरहै, उसे पी लीजियि 1 
चाव पीकर फिरलेटनेकी इच्छाहोर्हीथी, पर वेलाने विरोध 
किया 1 ओ दरूसरे कमरेमेश्रागयातो माताजी वोली, “वेला व्याकर 
रही दहै?" 
“जायद गुसलखाने मेँ है 1" 
श्तुम भी तेयारहो जागरो मरौर जाकर इराकोते ्राश्नो 1 
हम दोनों तैयार हो गयेतो वेला माताजीसे योली, “^इरयाकोतो 
शायद ही माँ भेजे । उससे उनकी तवीयत वहुली हुई रहती है ।" 
माता जी प्यार भरे गुस्सेमे वोली, न्तुकेतो मांकाही मोह वना 
रहता है 1 गँ क्या भ्केली नहीं रहती ? जव तेरी शक्ल देखनी मूदिविल 
होरहीदैःतमीतोदइराको बुला रही हुं 1" 
हम इरा को नई दिल्ली भ्रपने धरले श्राये परवेला की माताजी 
+ ग्रौर मेरी माता जी के वीच इस वात पर युद्ध चड़ गयाथा। वेलाकी 
्माँक्हुतीथो कि मेरी माँने वेलाश्रौर इरा को उससे छीन कर उसे 
श्रनाथ वनादिया याश्रौर माताजीका कहूनाथा कि वेटा श्रव उनका 
न होकर श्रपन सास-ससुरकाहो गयाथा। मै ओर वेलाप्रेम की इस 
दुतरफा वौद्यार मं बुरी तरह भंग रहे ये ~ एक श्रसीम श्रानन्द प्राप्त होता 
थादह्मे। 
शर्मा जी एक दिन पत्नौ सहित इरा कोतेनेश्राये तो पिताजीसे 
वले, “यह्‌ श्राग्‌ तुम्हारी लगाई हुई है माधुर ! श्रव करो इस गृहु-युदध 
को चान्त 1" । 
पिताजी हेसष्डेये) वेलाकीमां को सम्बोधित करते हुए वोले, 
“मामी | वेटी-दामाद तुम्हारे ह पर साय ही वे वेटा-वह हमारे भीर 
तारा सुख तु्हीं पाश्नो, यह्‌ शेचेन्द की मां कंसे सहन करेगी ! कु कानून 
वना लो भाज 1 


त प्रोदरोव ~. ~: ~ शि 





प्र वेव दसनत दष्ट 
रटेयष्वेनाकोनों द्ठी द्वो, [ऋ ब्द 
दना स्ते, पर यदवो वतर्य द््श्विनीक्गानानाद्ध 
टी कीक वेच दद्दा दनय मीनठा हपराा मः 
{रिजह्लीकत च्वौ वलये वोने, “मानी! पट रंति 
श्रपने को पाय कृट्केकाया होढा ।" 
न्दने ठो वा कना चद्‌ द दिया है । शाप वने वाते करता 
है श्रव द्मारा दामाद 1" 
न्वं कद्ध ! यद षच है वमा ?" पिता जौ वोति 1 
“य्‌ प्रन ठो पृहे वेला से कोजिये, पिता जौ, वयोकि उसने भ्रापको 
पटते "चाचा" कटा छद दिया ।” 
गवयो टी १० भ्रव पिताजी येला से जदवदेही कणे लगे ये 1 
“वेदी नही, षू हो कटिये, पिवा जी प्रव" चेला उत्तर देकर हैमी 
टं दूसरे कमरे म सिसके गई । 
पिताजी की हार का र्मा जी, वेला कौ मं शीर माता ज उपहास 
मरप्द्‌य--घूवरेस सदये कि तमी पिताजी ने घोपणा की-- 
"स्ति के नामः मे न्तर ममा गया है, पररूप बही रै! धसप््ति 
कौ मोतिकतारभग न हो, केवल दसोत्पि, मेय भरा दी नदी, "सललम 
कि सम्बोधन फा सूप पहते-जसा ही रहे 1“ 
भ्रौर वास्तवमेव से फिर रं ससुरालश्राकरदर्माजी कोताडः जौ 
भ्रीरवेलाकौमांकोौ ताजी कहकर पकारे लमा भ्रौर उपी भांति 
वेला भी मतता जी पिति जो को चाचा भ्रौर चाची नी कहकर सम्बोधित्‌ 
करे लग गई 1 पहले तौ उ कु सकोच हमा, पर एक-दो रोज मे ही 
दं दुवार चाचा-चाचौ क्‌ कर पुकारने कौ भम्यस्त हो गई ॥ 
-हेमारे दिन मजे म कटने लये । वेला बचपन ते ठौ परिषठृत सि 
रती यौ । विनोद भरर हास-पर्हिस का ्रजद-ुः अन्दाज या उसका । 
पर दियत कख बपों च ्रात्म-नियन्यण सौर प्रवचने उसकी मौनिकठाः 





न््रयेतो 
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नष्ट करटौ थी! उसके श्रन्तरकेस्रोतको सुखा दियाथा)} पर भरव 
वह्‌ स्रोत प्यार की रिमिम पाकर निर के समान नही, श्रपित्तु बरसाती 
नदी के समान वहने लगा था । पहले उसके सौन्दयं से केवल मेरी श्रांखो 
प्र सेक प्टंचता वा, श्रव वह्‌ मेरे दिल श्रौर दिमाग पर. नजा-सा. बनकर 
छा गई्‌थी। 

नित्य उसके लिए नर्ई-नदई साद्या, नये श्राभूषण खंरीदे जा रहे ये । 
उन पहन कर उसके मोहिनी रूप पर उत्तरोत्तर निखार भरारहा धा) 
उसकी चकाचौघ वदृतौ जा रही थी । उसके वाह्य सौन्दयं का प्रभाव 
उसकी कलात्मक श्रभिरुचियों पर भी पड रहा था । 

एक वार पिताजी ग्रौर माता जी को सम्बन्वियों के यहाँ लखनऊ 
जाना पड़ा तो चेला वाजार से घंघरू खरीद ले भाई! 

रात को टहलने के वाद हो्लसे ही भोजन कर हम धर पहुचे तो 
वेला बोली, ध्रापको तवला वजाना तो राता था पहले 2“ 

“तवला ही क्या, हारमोनियम श्रौर सितार भी वजा सक्ता ह ।“ 

वह कपडे बदलने दूसरे कमरे मेँ चली गई । मेने भी नाइट-पूट पहना 
श्रौर पलंग पर जाकर सृुस्ताने लगा 1 भ्रावदयकता से श्रधिक समय लगा 
कर जव वेला वापस सोने वाले कमरे में श्राई्‌ तो वह्‌ साधारण चिवास 
मे नहींथी । श्द्धार कर वह्‌ श्रष्ठरा-सौ लग रही थी । देहु पर नुत्यांगना 
का परिधान भ्रीरपरोमे घंघरूये) 

तेवला मेरे समक्ष रखती हई वाकी प्रदा मे वोली वह्‌, “याप दीजिये 
श्रापको नाच दिखारगी । 

मेरी मुग्ध दष्ट उस वेश मे उसके भडकीले सौन्दर्य से चौधिर्यां गई 
थी! 

प्रधिक सजन्रुन वनो, श्राप दही के पास हूं जी भर कर देख 
लीजियिगा वाद में 1” वेला ने नृत्य श्रारेभ कर दिया ! उसके पमो मे धीरे- 
` धीरे गति श्राने लमी । कमर पर वल पड़ने शुरू हौ गये श्रौर वह्‌ चक्कर 
पर चक्कर खाने लगी । भ्राधा चण्टा-चण्टा ग्रौर उसके वाद न जाने कितनी 
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देर तक तन्मयता के साय ट नृत्य करती रहौ 1 उसकी मद्रा बदलती 
शरद गभी मीरा का भ्राराधना-माव, कभी मेध-मल्टार माती हुई विरहिन 
कोसुद्रातो कभी इन्दर कौ महल में नयनो से याण छोडती हई उवी 
के तम्मोह्कः श्रभिनय को वह्‌ नृत्य दवारा प्रस्ुत करती गर 1" पसीने मेः 
पण उसके माये प्र भलमला उठे तो हाय से खीचते हए मने उते भ्रंकमे 
विठा लिया 

श्रव श्रधिक कट न दो, भ्रपने लचीते वदन को 1” 

पसन्द स्माया श्रापको नृत्य ?” 

, श्वहूत ! भ्रव तेट जाम । थवः गदं हो ॥“ 
"ष मी न उताहं ?“ वह्‌ हस पड़ी । 

भ सोचता था कि वेला यक गरं होगी पर्‌ सुरता कर वह गुरलखाने 
गई भौर मुहं धोने के वाद वापस प्राकर वोली, “वलिये छत पर चरते । 
चदनौष्टिटकरहीहै\" याद्‌ में वेलात प्र दो कुरिया विष्ठा कर 
बोली, “र सितार बजाती हू, भाप कोड मीत सुनाद्ये ।” 

भवां रे बाप, यह्‌ काम थपने यस का नही । हा, सितार वजा सक्ता 
१,। 

"कु तो गाद्ये ॥" 

"नहं, तुम 

वह्‌ क्रधिमरूपसे चिदृ कर बोली, “नाच भीमे दिलाङ, मानाभी 
म गाड, भरौर्‌ प्राप्‌? 

भ्य नाच देता रहा, भ्रव गाना सुनूंगा 1 कम है पेया इतना ?” 

" चेता हष पड़ी । मसे इद्ढी हिलाती हृदं वोलौ, “भुके ही मुकाभ्रोगे 
हर समय ॥” 

येलाने फिर सितार के तार धेड दिये भौर उसकी भकार फे बाय 
प्रप वण्ड के स्वर को मिलाती हुरं गाने लमौ 1 

“ मधुरसा गीत गुंज उठा वातावरण मे । 
ह समास क्र चुको तो मै बोला, “कार्मौर को पादी में यह्‌ मोत 


ह। 
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गाया होत्रा तो कितना साम्य होता मीत ग्रीर उसके भाव मे 1 

न्वयो ? च्या मीत्त वातावरण के श्रनुखूप नहीं था ? 

"यह जौक श्रौर गालिव की दिल्ली दै । गजल ज्यादा मुश्राफिक है। 

'्तो यो क्यो नहीं कहते कि गजल सुनाऊँ । मनचले हौ न ! “ 

मै केवल हंस दिया 1 

फिर मेरी फरमाईइश वटती गई श्रीर वेला का कण्ठ स्वर भूजता रहा 1 

श्रगली सुवह्‌ जव हम उठे तो श्राठ वज रहे ये 

दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर जव दोनो तैयार हो गये तोरम बोला, 
“वेला, श्राज भोजन करने दरियागंज चलें । 

वेला ्रालस्य दिती हृई बोली, “नही, होटल मे ही खा लेगे 1“ 

षदो दिनं हो गये, हम वहा नहीं गये 1 

वह्‌ खिसकं कर मेरे पास आ गई गनौर मेरे कन्धों पर सिर रख कर 
योती, “प्राजकल विह्छरुल एकान्त है । इन घडो को एकान्त मँ ही गुजर 
जाने दीजिये 

“लेकिन इरा भीतो है उधर 1" 

“जाम को थोडी देरके लिए उसे तेने चले जायेंगे 

^ दफ्तर भी न जां?” मने प्यार से उसकी भ्रोर देखा 1 

उसने मेरी श्रो मे ग्रसं डाल कर एफ मोहित प्रहार कियार्मै 
समभे गया कि वहमेरेप्यारकेन्शेमे इवौ हू्द्‌थी। 

वेला की प्रकृति से मँ भली-भांति परिचित था 1 राघव से शादी होने 
के पूर्वं बह रस-भरी गागर थी, पर तव छलकती नहीं थी । संयम सीर 
श्ालीनता थी उसके व्यवहार मे । राधवसे गादीदहो जने के वाद उसका 
श्राचरण एक साध्वी स्मी-जेसा हो मया यानी तव वहु पवित्र जल-कलय 
सी दिखाई देती थी } भ्रव वहू एक तेज शराव-सी वन गई थी जिसे देखते 
हौ नशाहोभ्राता था। इतत दाराव की वोत्तलमेंसे वह्‌ मुक प्यारके 
जाम पर जाम भर कर पिला रही यी, मानो देह्‌-रूपौ उस वोततल में पहले 
उसकी जवानी उवल कर शराव न यन पादू थी ग्रौर शायद ज॑से मेरे सूप 
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मरौरप्रा्पयकीम्टरीकौदीच्िप्रवीदद्दी द्यो! 

मनेच्तिदेद्ध, “क्या दाउदैवना? दटूनदीमुणडो 1” 

तुम्ट्‌ कैसी दिखा देवी टं? 

श्न कमी वमद ध्वना श्रत्टट, इना मस्व नी पाया 1" 

शतुम्दारी दी हृद मस्ीठोदैयद1 नम्रा मेरे जौदनमेंयोमयु- 
वर्येप क्ते द्‌ 1“ 

श्वर दायददैरदचेश्राया 1* 

भ्ीच्र प्राति प्र पराबन्दीठो नदीं थौ 1” 

शदिपा था तुमने निमन्वय 2" 

श्ध्रमर निमन्वन प्राध्व करटी क्यमेदरायाक्ग्वेट?“ 

दरदा ठो था, दल कौ पुदधिवों परवेटनस्ग् 1 

“८ निषुरमे निम्मदारतो नदीं खुदी ।" 

ष्परपं री नदी, एड द्रुषपदो भ्रमर रम्यानओक्रष्टाया1" 

वेनामगाक्रवृटद्दा गदं} >ेरे प्रामीष्यदेच्छगसक्त 
मौतरदाया1 परमेरे श्रन्विम वदोनेञ्खपर रण्डा टीटा-खामार 
दिता 1 द्खरद्रा वट्‌ मन्तीक्ाग्रातम उमाप्ठदो मया । उने मेरे करन्धौ 
क्न ग्रहणा दृटा निपा श्रौर सेनन कर देठ मद्‌ । 

“कया दूरा 2" मुने प्रपनी नूत धर्मो गदं । राघव च परोसनमें 
सस्नेयजोक्रदालावामेने। 

“कृ न्दी । वास्वव में पात दो ईट ङ्ख दिनोवे 1 प्रापमी 
क्य सोचे दमि?" 

“नदीं वेना, देम वाच नदीं । तुम्दाया वदी षारनकान्प्रठो मुके 
प्रष्ारम्तादै। वनी खायना क्से दरम ख्य कौ देने खन्‌ 
टपा" 

/ वह्‌ ठो प्राषडीधानीनवादै। यस्ये खयोदे ही षद 
+” 


“छी, त्र विवार न वाप्रो मनम, वा दुत दौनी वुम मुदे 


= 
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वह्‌ चुटी ग पर मु वड दुःल.दोर्टः त्‌ कट 
मो की मुज मेयो मृत्यु न स्वर का स पिल मया \ वेला 
सी भावुक युवती थी, उसकी एक स्प लक मु सर \ करै 
मनम {विचारं श्राता मः उसके राघव क सां विते 
च कं पर शंका र छि करीं वट विगत दुख का स्प न 
गरज मेरी क्षेका की पुष्टि हो मई थी 1 
श बोला, "कया सोच रदी दो चेला ?"" 
७ सरी! भ्रापय कतो कह स्टेये\ च्लि, इर 
च्तेतेते श्रये ४! 
ष्छूमकोदीन १ 
नतह शाप रोपित न्स जयं \ कया कायदा यो विना मतलव चुर 
%11 
म मुख निदत्त नरी कर पः स्ट थावि कैसे उस गौठ को खोल 
जो स्मचपनक हमारे मुबत वातीलाप मे पड गई थी 1 । 
सोच करभ चोला पुरी श्रोर कार री्स्कि ही र्दा है वेला 
तुम्दास ,. वास नरं करो ५ 
चद्‌ सुक गई । नलदनरी, पसा न सोत्ि ४ 
नो किर सौठको लोल द न?" 
"कु युपाड़गी श्र से?" 
४ वघ बदल गया अचानक ?'' 
वह्‌ पपरो ग्र \ 
श्च बोला, "तितनी हो वपा वयो न कड, तमद दंभय देखने को, प 
फिर भी कभी-कभी तुम दी जादी कोन अन्तर के ति को 
म्र कोई दीप जौ जल र्दा प्रतीत का १" 
वर्‌ सोच कर योदी, धन्राप चायद ठीक कट्‌ देर 
सममः कर वु दो नदी देती ‹ 


'्ठुते श्रभिरप 
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`` पबुने के तिथे ही तो श्रापको दामन पकड़ा या--वरदान की इतनी 
बद्ीकहोको! परर लगता है कि फो भ्रन्नात स्यल दग्यर्हही गयाहै 
प्रमी तवः ।" 

"मुफपर भरोसातोदहैन?" 

यौ शंका प्रगट कर मु दुख न दीनिये ।" 

“जव चर्चा छि ही गह रै ठौ पूना चाहता ह कि मन के तरार पर 
मेरे रौर राघव केः सहचयं छौ विपरीत पलर्दो परर रखने घे कौन-पा 
पलदृ तुमह मारी लगता है 7” 

वेला फो मेरे प्रन की जकट से भ्रपना साँस पुटता हृपा-सा महमूम 


हमा । 

वहु फातर स्वर मे योती, “जि जीवन को भूना रदी है, श्राप उती 
सषि तुतमा फर रहे दै मेरे यतमान की?" 

“फो र्या वस नही, तुम्हारी मानसिक स्थिति फो धरन्दाजा लगाना 
चाहता ह ताकी वुम्हं पुश रखने मँ सहायकः वन सङ्गं 

शमे बु नदीं जानती 1 प्रापने दूरे ध्रमर का उत्ते किया तो 
प्रतीत फी परां पड़ ग मन पट ।" 

ष्लेविन मन को यतमान स्विति पर धृणा यो हो प्रादे ुम्दे नो 
पागतपन फी संज्ञा देवठी उसे?“ 

मेता मंमला कार निर्वल-सी पड़ गई “न कीजिये मूकसे ठेसे प्रद, 
जिनका उत्तर्‌ धं स्वयं नर्द जानठी । यदि श्राप बर विरलेपण कर सक्ते 
तोर्गेभी मुन लूनी 1" 

“रपव के साय भी तुम दसी माति प्रसन भ्रयवा कुष्ठिति होती 
धौ ?५ . 

येता सोच फर योली, “परघन्त्ता मन कौ देन है । वह्‌ भी भेरेपति 
पे, प्रसन्न र्यो न रटती ! ” 

"लेकिन तव तुम चुटी-पुटी-सो र्ती थी १५ 

“वह तो परिपियत्ि-विरोप के फारण 1 उनसे कोई श्रसन्तोपए तो नहीं 


प्राचव मे तुम वपा तुम उतना ही वकण पाती थू {जितना कि 


चेला ने बोलना समाप्त किया तो भं चकित-सा स्ट सया ! उसक 
कायत स्पष्ट, निष्प रौर विक्लेपणपूरणं था } शायद इतनी स्वार्के सा 
क भी ्रपने प्रदन का उत्तर न दे पाता । चेला के कथन मे ॥ 


कि वेला स उसके श्रतीत कै सम्बन्ध मे वाते कर उसे दुखतो पर्व 
ट्र पर रेसी कोई चोज नदीं खोज पा सकता या, जो उसके व्यवह 
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पुकपेद्ुीररीहो।ः . 

राघव कै व्यभ्ित्व फा श्नुमान तव बेला कै सालिक रूष कौ. देव 
कर ही लमाया जा सवता धा!" तव वह्‌ ममत भ्रौरं भ्रात्म-रंवेदना रै 
परिपू घौ--माबुक, संकोचरीत, तयाग भ्नौर तपस्या की प्रनिमूति-मी । 
येम वातत यै मव-सम्पन्त, दैश्यर्यवान व्यित की पत्नी मे नदीं पाई जाती। 
ये श्रान्तरिकः सौन्दयं फे प्रतीक हँ जिनमे एकः मीठी यततफ होती दै पर 
जिनरो रमास्वादन केवत कनाग्र प्रौर भ्रन्तः-चगरु रने वाति व्यक्ति दी 
कर पाते है 1 साधारण व्यित टीप-टाप देसता है । यौवन पा वेग, वैगम- 
वितास, दाव-भवि भ्रौर शत्रति का पमण्ड-यदी बाय भ्राकर्पण होते हु । 
बेला का प्रान्तरिक रौन्दपं तो भ्रक्टहो ही गया था, श्रव वाह् भ्राकर्पण 
उश्रमे साज-शृद्धार, वैमय-वितार प्रौर हाव-माव में परितिधित होने लगे 
ये । पयोर भरव सिसी भौतिक भरमाव का प्रतिविम्ब उसके व्यक्तित्पे पर 
नदी पट्‌ रहाथा। ४ 

नि श्राफिमसेन केवत उसी रोज का धवकाद लिया भरपितु प्रगते 
दिनफीभीषयुटीलेसी। दरियागंज भ्रा कर हमने भोजन बरिया ग्रौर 
दोपहर की गाड़ी से ताजमहल देखने भ्रागरा चत गए । ५ यजे हम घ्रागरा 
पहवे 1 दयालवाग से रा के लिये संगमरमर भौर गत्तं केः कु विलीने 
लिये भौर संध्या होते ही हम ताजमहल पटच गये । ताज शुद्ध चादनी मे 
स्फटिकः की माति चमक रहा था 1 हम ताज के लोन में सतौ कौ उतार 
टदनने सगे । हमने ताज के भप्रमागमें श्वेत संगमर्मरकेयने कयां पर 
वैठ फर फोटो छिचवां प्रौर फिर घाती मँ नहाये ताज को सौन्दर्यं 
प्रवलोकने करने लग गये । 

वेला दन्त भौर पतक्िति यी, एेखा मेने प्रनुमान लगाया क्योकि ताज 
केः सौन्दयं भ्रौर ज्योत्स्ना कफे रावल में हवी हई ह नीरवता उत्ते तिरी 
धूसी ही निवाते चने ये । वमेत वापा हाय पने पोई दृष्सी 
धी। 

मै बोला, "ताज केवत एक मजार ही दै, पर कनात्मक यस्तु भावना 
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को कितना उलदेती है! यहाँ हमे ग्रतृप्त तृष्णा की श्रनुमूति नदीं होती 
श्रपितु पूर्णता-पराप्त शान्ति का संचार होता दै 1 ताज महुव्वतका 
प्रतीक है, पर रेस भुहव्यत का नदीं जो मजारो में रुदन करती-सी महसूस 
हो, यत्कि एसी भहव्यतत का जो पूर्णता प्राप्त कर गौरवात्वित्त हो उटी है। 
ताज के कलात्मक सीन्दयं मे पू्ेता-प्रापत प्रेम की भग्यता -पूर्णसूप रे समु 
जञ्ज्वेल है । 
वेला मेरी हुयेली पर श्रपना हाथ रख उसे धीमे-धीमे मसलती जाती 
थी) 
"प्रप श्रन्दर भी तुम स मनव्यता को महुमूत कररही हो या नहीं १ 
नि पृष्टा । 
यु उत्तर न देकर उसने मेरे वन्धो पर श्रपना सिर रख दिया । स्पष्ट 
था कि वहु श्रपनी कल्पना मे इस समय श्रपने को क्षायद गुमताज ग्रीर 
मुभे शादजहाँ के रूप मे प्रतिष्ठित किये दो-तीन सौ सात पीठे चली गई 
धी। । 
"वेला ! दिल की वह्‌ पीडा तो जाती रही न जिसमे यराहुती हु 
तुम सुवह्‌ मुभे दपतर में जाने को कह रही थीं }" 
येला लुढृक-सी गर मुभ पर । 
"दलेन ! ममे सो जने दो प्रपनी गोद मे, ज्यादा नहीं तो फम-से- 
कफम घटी-दो-पडी ही सही ।" 
भावुकता कै प्रवाह्‌ मे वहते हुए उसने पलक मूँद ली थीं । 
दिन बीतते जाते थे । हमारा प्रेम भव्यता प्राप्त करताजा रहा था। 
येला से ई कभी कुछ प वैठता तो वह उत्तर देती, “उर लगता है कभी 
 श्रपने सौभाग्य पर । एतना सुख कया किसी के नसीव मे होगा, जितना 
भूमे श्रापने दिया है 1" 
सुने फर र विह्ुल-सा हौ उत्ता । 
मेरो एक श्रौर वपगांठ श्रा ! एरा को गौदमें ते फर्‌ येला' तै उसमे 
फक कटवाया । फिर दरा की वपम ध्रा श्रीर भनि केक काटा ! 


, भव शरीर रोव । ~ १५ 


केक काटने का फांमवेतासेदुटेकरमेरेम्नौरहराके पाय प्रागया 
"था; प्र वर्पो पीयेमेरेमुदमे वेककादटुग्डाःषुपेकी निन क्षिका 
येलाने परित्पाग कर दिया पा, उत भवं यह्‌ पुनः सम्पादित फले सै लगी 
"थी । जन्म-दिनों की स कट में एक जन्मदिनं भौर चुद्‌ गया । येना 
1 फिर माँ यन गई ची 1 नवजात शिशु को नामः युमन रा गया । पयि 
"मेरा प्रस्ताव ध्र टी या; पर क्यौकरिं वेता ने तवं जर्नलिर्म का 
हिप्सोमा प्राप्ते कर लिया था--परकार वनं मई धी, उसका चयन सभी 
को मंजूरहो गया) वेत्ता प्रीर सुमन श्रनुरूपहीनामये मोवेटेके। ` 
षश भौर सुमन षो कर हम भरगली गमियों में प्रवरादा,ते कर 
नैनीताल पटं गये । वेला सुमन फो ते कर 'मस्त रहती प्रौरर्मै. राकौ 
"गोद मँ उठा कर नाचता फिरता। पिताजी भ्रौरक्र्माजी मेरे चार 
प्राणियों के परिवार पर हर घड़ी न्यौछावर रहते ये । ननीताल मे मल्ती- 
तात गे दाहिने पादवं मँ स्थित एक ऊची-सी जगह पर हमने वेगत फिरै 
"प्रतेरए्साथा। साथमेंदो माहके तिथे एक भ्राया निगक्त फर सी थी । 


नौ 


५ वेलाकेस्वरौरे 

, कंलद्द्र कमी मु से राघव की चर्चा नहीं करते ये 1 उनकी श्षति 
-सरन प्रर उदार धी । राषव की माति घट्‌ किसी भावना-विरोष से ग्रस्त 
नहीं ये क्योकि दोनों कौ परित्यितिरयो मे महान भन्तर था । राद ऊवे 
उन्नेलेयेतो विधिने उर भुस्रे लम्‌ कर दिया! पति फी मृत्यु 
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से दुखदायी रौर क्या वात हो सकतीदैस्त्री के लिये, विक्ञेपत्तः तवं जव 
किम उन संस्कायैमें पत्र कर वडी हू्ईदथी जो पतिको समान द्जान 
दे कर परमेकवर के सूप मे देखने की प्रेरणा देते थे । जव राघव वर के 
परिधान से श्रलंकृत हो हमारी कोटी कै ्रागन मे वारात सहित प्रविष्ट 
हृए ये, तव श्राधुनिक वघ की भाति मैने उन्दँ जयमाला नहीं पहनाई थी.1 
मने उनकी फलक तव ली, जव विवाह की सव रीति सम्पन्नःहो गई थीं । 
चेदी की सात परिक्रमा लगाकर मैन उनका जूखन लिया था 1 इन संस्कारों 
भ पल कर राघव के प्रति भेरी भावनाग्नों का श्ननूमान लगाना कठिन 
नहीं होगा । श्रषने को उनमें विलीन कर छाया की माति उनके सूख श्रौर 
दुख वाँटने को कृत-संकत्प एक श्रादशे भारतीय नारी का गौरव प्राप्त 
करने की श्राका्षासेरमे अनुप्रामित थी । पर विचारों की विडम्बना तो 
देखो किक्यासेक्याहौ गया । भ्राज ने मेरे वह्‌ संस्कार रहे भ्रौरन वह्‌ 
रूप ही । कायस्य-परिवारः की वहू वन कर उन संस्कारौ से इतनी दूर 
चली श्राई हवि मरास्या तौ क्या, रतत निभाना भी भूल गई । मनि जलेन्द्र 
को वरण कर्‌ उस रीत को तोड़ डाला 1 शलेद्धे श्रीर मै वात्यावस्थासे. 
सखा-माव रखते श्राये ये 1 पलनी-पति भ्रौर फिर मां-बाप वन कर भी वह्‌ 
सखा भाव हममे विद्यमान रहा । राघव कै साथ एसी वात्त नदीं थी । 
उन्होने मले ही मु से सखा-भाव रखा हो, पर मने उन्हः नित्य श्रपते.से 
ऊं ही दर्जा दिया । पटले वहं भोजन करते ये प्रौर फिर उनके जुटे 
थाल पर भं खाना खाती थी. । उनकी मृत्यु से मेरी क्या स्थित्ति हुई होगी 
श्सकी ्रपने ही मह से क्या चर्चा करं ? समय फिर भी सव भूला देता 
-है। राघव. करौ मूत्युको रम नियति का भभिशाप समभ कर भूलत्ी जा 
स्ही थी 1 जो मावनीएं तव भी सुरक्षित रदी, उन्हे शेलेन्र के पिताजीने 
पने श्रकाटूय तर्क खे मोड़ दे दिया धा! पर जो वात म श्रन्त तक मरुला 
म सकी, वह्‌ थी राघव फी विकट फलत्पना जौ रीत श्रौर प्रीत्त के विचित्र 
-संयोग को नकर उपन्यास फी स्वना-के लिए कयानक जुदा गद थां } मुभे 
भरन्त तक भ्रादषयं होता रहा कि रसे ग्रपनी रना में व्यक्त कल्पना के 


1 
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भ्रनुखार वह्‌ मुं रीत निमाने को छोट मृत्यु का प्रालिगन कर प्रीठ निमा 
भये 1 उनदा यदः श्रनुमान सि मेरे जीवन में ठर कर यह्‌ मेरे दुख भौर 
करट का कारण वने, उन्हुंश्रन्त में मेरे जीवन घै उठा कट उनकी कल्पनां 
को सत्यं चिद कर गया । 

दायो कौ दृष्या तोडकर दुम इन्हें मुम सोपि दौ, ताकि रीत निम 
जाये । तुम्हारे भांत में जीवन का मायुं दिपेद दू, ताक्गि प्रीत निम्‌ 
जपिः--दन पदों को उपन्यास मे नायिका को सम्बोपित्र करे हए मृह्युसे 
पूवं नायके के मुहू बुलवाया गया था! तो क्या घचमुष उम्टेनि मृत्यु का 
भ्रालिगन द्ूसीलिये परिया कि उनकरौ मृत्यु के वाद मेरा भरवल जीवनके 
माधुयं से भर जाय मानो उनके धने से जपे सचगूष हीभेरौसुरीर्मे 
किसी व्यवधानं धाने का उन्हें विश्वासनखा ह्‌ गयाया। यदि र्त्पनाढे 
भ्रनुगार ही उनकौ भावनां थी, तो व्या सचमुच भरपनी स्नेहमयी के 
मुखरो कै लिए मृत्यु का वरण करना प्रीठ'केः दम्म कौ पराङ़ाप्ल 


, नर्ही ? उपन्पा की सवना के परवात्‌ जव उपन्याम में चितित भत्पना 


कैः प्रनुपार ही घटना घट मर्दते गुम खमा किये प्रन दम्मको निमा 
गये । षस्यना को यों वाम्ठविकता भं परिणत पाक्रर्गे उण दुष रमभी 
प्रारचर्यान्वित थो । भे खोचती कि वाम्तयर्मे, जसौ किः उन्हनि 
क्या फी धो, उनी मृदु पर केवत हाथों की वृष्यो को ठोड़ वय्यं 
धारण फरना क्या एकमात्र रीत निमाना नथा? फिर यदि्भनेरीत 
ही निमार्हृतो क्रिंतना खोषना या मरा वद्‌ रीन का दम्म | महीनों एक 
थं धस्त रही रव भौर प्रीत कौ तुलना केः मर विवार शे । ग उनङौ मूलय 
को भूत मरह भर उनके प्रीत कैः दम्म कोनहीं। ममे कृष रेखा मदृगूष 
होता धा कि जौवित रहते हुए रपव मुभ उतना उत्कट प्रेम म कर सके 
जितना म उन्हु करती थो, पर मरकर मानो वहं वाजी मारगये1 भेरा 
परास्त प्रेम मुरं प्रपते वंघव्यसे भरधिक सटक्ने लगता 1 मनकी दमी 
स्यितिमे चरपने को पृटीन्टी सौ महमूख करती । मुकं संगता कि मेरा 
न्तर भावना-टोन धा-्रीव की मर्यादः से रदित ! 


१३८ = प्रीत श्रौर रीत 


जव विमान कम्पनी सेः राघव का सूटकेस लौटाते हृए उसमें चन्द चीजों 
की मुभे रसीद ली गर, तो मेरा श्रन्तर हाहाकार कर उठा } पत्ति कौ. 
खोकर भी म उन दस. हजार रुपयों का मोह न व्याग सकी जो चैकं करूपं 
मे मेरे हाय मे पकड़ा दे गये ये । सूटकेस के श्रन्दर दो निहायत उम्दा 
जरीदार साडियां ग्रौर एक मोतियौ के ख्रावरण.वाला पसं भी था । उनकी 
भ्राप्ति स्वीकार करते हुए मेरा मन मूङे.मानो चिक्कारदेररहाथा। क्या 
भ्रपने वैचनव्य को सजाने के लिए, मने चे ` चीजें :स्वीकार कीं -? -सूटकेस 
के अन्दर राघवकाएकचिव्रथा। मुे लगा कि वृह्‌ चित्र मानोवोल ` 
उठाहोकिपत्नि की मृत्यु को-रो-धोकर स्वीकार कर मानो म द्वश्रगे की 
रीत भी निमाती चलं । मेरी मागं का सिन्दुर पो दिया गया या, हाथों 
की एक-एक बूदी को तोड़ कर श्रव दुनिया वाले मुके पति की उत्तराधिः 
कारिणी के नात्ति पति कु छोडी हुई सम्पत्ति का एकमा स्वामित्व दे रहे 
ये । मैने वह्‌ रीत भी निमी, म्रन्यया  म.उन वस्तुग्रो को .दीननदुखियो मेँ 
न वाट देती } मने महुमूस किया कि सती होने की कल्पना तौ श्रलग रही 
म साध्वी भी तःरहं सकी वरना जिन कीमती साडियों को सुदागन होते 
म न पहन सकी, विधवा होकर क्यो विमान कम्पनी से उन्हे प्राप्तकर 
श्रपने परिथार वातो को उन्हं श्रषनी श्रात्मारी में वन्द करने की इजाजत 
देती { पर रीत जो व्हरी, उसमे प्रीतकासादम्भयेष्टधेही होता दै! 
यदि वहु त्याग रौर विसर्जन रीत निभानेमेंभीरहो, तो भ्रीत श्रौर रीत 
की प्रलग-प्रलग संज्नाही क्यों यने} १ 

शर, खोखली होती हुई मी म विघवा स्ीकी रीत निमाती चली 
गहं क्रि एक दिन मेरे इस दम्भ पर भी शलेन्ध के पिताजी श्राक्रमण कर 
वैठे । उन्होने उसे भावुकता से उत्पन्न पागलपन वताया । म विमूट्‌-सी 
हो उनकी वार्ते सुनती रही । 

“तो क्या पत्ति-पत्नी का लगाव भी धागे फे समान कमजोर होता 
दैक एक भ्टकै्मेही वह्‌ टूट जये?" शंकाप्रकटकीथीरमेने। ` 

“प्र परति जव जीवित हो, तव न { तुम पति का नही, ्रपितु उस्रकी मृलयु 


रीत भ्रौर्‌ रौद १३६ 


कामोहुनिषएुववंटीद्टो।" 

“तौ पविव्रव धमं क्या टपा ? चि क्ते पतिद्रवा स्मी 2 खल्टे 
उन्दी पर भरा्मणन्पाक्र्वटी यीर्पै। 

“पति कै प्रति निष्टा रखना + जानती हो, क्यो ? इमनिए डि निष्टा- 
हीन भन स्थिरता भरर विद्नख नटी पासक्ता।मनकीत्वितराकैचिए 
हीसंस्कारवने है, मर्यादा की सीमा नि्िवित हई है1" 

भरोषटीथौ। बोली, “रेरे मन को श्रापकया ठना चंचत ध्रममते 
रिम मर्यदामों की सीमा सिने छ पापको मय दै?" 

शतुम्दारे मनकी दृदृठा फो मै समम्ध्वा हः परमन क प्ररिरि्त 
हृदय का भी हमारे भन्दर भ्रस्वित्व दै, जो बुद्धि रौर दविक की श्पेदा 
प्रहृति ये श्रधिक संबािठ होता है। तुम खपे स्थिद कर पाप्नोगी, पर 
परुशरस करटी, उसका दमन कर, स्वाभाविक स्पये न्ह प्रदृिके 
विष कौदमी कराम क्रिया जाय, उषसे केवल. प्रहुंकी पूति है, 
स्वामाविङर विख प्राप्त नहीं होता 1" 

म भूपथौपरफिरर्मने प्ररमात्‌ प्रसन श्रिया, “मे यट रमन्पूकि 
पप्र का विकात्र मनुप्व की प्रपा भ्रधिक्‌ स्वामाविक दै कोङ्किउनका 
भ्राचरण प्रपिङ पराषृतिक दै ?“ 

शतेन के पिवा जी वोवे, “काद्य कि मनुष्य की इ्ियां भी पदु 
जसौ होती, सव वुम्हारे दम प्रश्न का उत्तरदेने को मुके प्रादद्यक्तान 
दठी । मनुप्यके पाचयदि हृदयदही केवलद्टोताठो फिर कौर मस्या 
नर्टीयौ।मनषा विक्रमी द्यो भरर मनुप्य प्रहृविचेदुरन जाय, यदी ` 
मेरी वर्वाका विषय दै +" 

म उनकी वार्वा मं उतम गई धी ! उनके ठकं दतत प्रगट दते कि 
वेननानिक स्पते चिन्तन करने पर मै भ्रपने ऊपर उनके विचायं कामद्‌ 
प्रमाय भ्रनुमव करी $ 

पहन मै रीत भ्रीरप्रीतकेदृन््सेत्रस्वथी; परवादमें मनश्रौर 
हदय के वीच सामरंजस्य लेकर चसने के भ्रौचित्य चे । 


१४० प्रीत प्रर रीत 


पिताजी को सव चानक्तारी थी । केवल च्रनभिन्नये तो दोलेन््ही 1 
लिन के पिता जी चारो नोर पै हमारे परिवार के चिर-प्रजित्त संस्कारों 
ओ्रीर मान्यताग्नो क विरद मोर्चाले वैठेने 1 वह्‌.्रपने विचारों से कभी 
मुभ पर श्राक्रमण करते, कभी पिता जी पर तो कभी माताजी पर। 
हमारे पात केवल भावना टी धौ, तकं नदीं ये जो उस वाक्‌-युट में 
मनी रसा कर पाते 1 काफी समय तक्त यह्‌ ग्रन्तःदन्् चलता रहा रीर 
जव मेने महुसूत किया कि मेरी मावुकतता ही मेरे मानसिक दुख का कारण 
यी, तो वैवच्य की रीत निभाना छोड, मने उनके साय कदमीर जनेका 
नियन्त्रण स्वीकार कर तिया) 

स्पष्टा किम वास्तविकता को स्वीकार कर चुकी थी। मेरा टष्टि- 
कोण तव भादुक्रता से प्रभावित नहीं रहा 1 राघव वात्तव में जीवित नहीं 
य श्रौर जीवन-पर्यन्त उनकी यादमंर्सू वहाते रहने में मुभे कोई तुक 
नहीं दिवा दिया 1 

न्राज म महसूस कती हं कि कितना ही व्यावहारिक हस्टिकोण लेकर 
मनूप्य चते माचनार्‌ मिती नहीं" रमर रहती दँ । वरना क्यो मृत्युकी 
सेन पर पड़ विश्व-विजेता्नो को भी अपनी भूलें अ्रखर गई हु। 

जवम कोटं मे गाद्री कराने गदतो मने वही जरीदार साड़ी पहन 
ररी थौ जिसका जोड़ा राघव केः सूटकेसमे मिलाया। रावव केचित्र 
खोगेनेफतन में जडवा कर्‌ ग्रपने डाइग-स्ममेरखदियाया। मँ ग्रादर 


1 


कौटेष्टिसे उस फोटो को देती, पर श्रू नहीं वहाती । 

ण्रिमीने जाने क्यो, विनती दूरे द्वारा राघव की चर्चाहोने परं 
एक दीननी महसूस करती । म सोचती थौ कि वहु श्रघ्याय किसी जिल्द 
मही वन्द रह 1 जो यौत गया था, उसकी चर्वान दहो 

म त्रा गायद इनलिए चाहती यी क्योकि सोचती थी क्रिमे सवकी 
थो, मरी उर््रावे लोग कर सक्ते ये, पर राघव केवल मेरे ये, उनकी चर्चा 
का ध्रविकार मेरे च्रतिरिक्तक्सीकोनहींथा। मैने शैलेन का वरण 
क्रिया वा, पर्‌ रावव कौ कमत चुका कर नही, उन्दँ मृतक समभ्कर ही 1 


॥ 


भ्रीठश्रौर रौव १४१ 


मैते राव को चहो नीं, भ्रषिनु ददो हई ठल्तवार सममे हए दी नई 
त्वार कौ श्रपने म्यानमें जगहदीथी र्मे एकः पनिद्रतानारी न ष्टी 
धर पतिताभीनहीथी। क्सिको दस वास्तविकता से शायद इन्कार 
नस्टाहो, एसा मेरा भ्रनुमानं है। 

पुनदिवाह्‌ मेरौ द्टि में ठद उतना हन ने दिखाई द्विया जितना 
चास्प्यि-दोरवत्य  शतेन्् मे मेरी भ्रोर कमी कुल्छिव दृष्टि उटाई हौ, षका 
भूमे मान भी नहीं । सघव कौ मृत्यु के प्रश्चात्‌ उनका स्नेहं केवत भ्रौर 
प्रधिफ़कण्णहो खटा या। यह्‌ स्वामाविकः मीया! मदुखके भ्रगाप 
सागरम दूवी हुईं थी । उतर स्वितिमें किसी की भान्तरिकि रहानुमूति 
परतवार वन कर मुरः सहारा देती रहे, एश भ्राश करना दुर्वलता नहीं 
थी । परर्मेने कभी उन्हूं निकट मही भाने दिया! प्रन्दरही-प्रन्दर फिर 
भीर श्रपने से मयमोव हो उय्ती क्योकि तवर्य विधवाजो थी, प्रीत 
के भधिकार से संचित 1 मेरे व्यवहार से तेन्द्रे को ठेन पटहचतौ धौ, यद्‌ 
मुभेपता धा, पर मुम वैघव्य की रीत जो निमानी थौ 1 रतत बा दम्भ 
प्रात्मीयता की उपेदा कर मेरे स्वमाव में उदृण्डवा भरता गया॥ 
भ्रमतु जव दिनं के पिताजी ने दमन छे पोपित दृत्तिणों कौ विवेचना कौ, 
तोरम श्रन्दरदही भन्दद मान गई कि मु श्रपने चस्पि षर ये विश्वा 
उर गया था वरना वरयो क्षतेन की श्रात्मीयता से भयमीतेटो, मै उने 
र रहम लगौ थो ? बधं उनको ठेस पटने पर उनके दुख की तुरन्त 
मुम प्रनुमूत्ति दती षो? मे श्रपने दुख को शततेद्र केपितायौके समक्ष 
तो व्यक्तं करती, पर रंतेन््र के समक्न संकोच कर जादी । इपौलिये न 
करि षारिप्व-दोर्बल्य जो दुरित हो उठा था मेरे ग्रन्दर 1 

कलिन्द के पित्ताजीनेमेरेपिताजौस्े मेरे पूर्नाववाहु का्रस्ताव 
क्रिया तो उस समय पिता जौ को प्रस्ताव न केवल प्र्चिकर्‌ लगा बत्कि 
श्दुगरुत भौर श्रखम्मव मी । पर वादं में उन्टोनि जव स्वयं निनद कानाम ॥ 
तजवीज किया तो पिता जो ककिर्तव्यविगूदहोग्ये। संनि न 
के विचारों का मुख पर पूरा प्रमावपड़षुङरा पा! मने 


४२ प्रीत श्रौर रात्तः 


विवाह श्रेयस्कर श्रौर उचित है तो दौलेन्ध दी केवत वह्‌ पात्र था जिसका 
चरण करती । 
मेसा निर्णय गलत न निकला श्रौर निकलत्ता.मी कैसे, क्योकि एसी 
या चीज शैतेन्र के चरित्र-स्वभावमेंथीनजो पूर्वं हीम न जानती थी । 
वलं उनकी महानत्ता देखनी देप थी । पुन विवाह के पदचात्‌ उस महानता 
का भी पस्चिय मिलत गया । वह्‌ .दतने उदार श्रौर सरल प्रकृति के निकले 
विः उन्होने कभी मू यह्‌ महसूस न होने दिया कि इरा राघवं की कन्या 
थो, उनकी नहीं । म खण्डित कौमार्य को लेकर उर पराप्त हुई थी, पर 
श्रन्त तक उन्होनि मुभे वही मानदियानो कवारी कल्याभ्नौ को स्त्रीत्व 
प्राप्त करने पर दिया जाता है । ममे तव महसूस ग्रा कि पुनविवाह्‌ कर 
मनि वैषव्य कापापयधो ढता । कहु नहीं सकती कि मेरा यह्‌ श्रभिमान 
ठीक था या गलत, क्योकि सुमन के उत्पन्न होने तक एेसा कोरर श्रवसर 
नहीं श्राया फि दस श्रभिमान कौर्म किसी कसौटी पर रखती । मेरा घमण्ड 
विलास में पोपण पाता रहा, शैलेन्द्र की मुहव्वत श्रौर प्रेम सै सिचित टता 
रहा । 
स्लाकेस्पमेर्दलेन््रके सायर करू वार दिमला दहो श्राई्‌ थी 
प्रेमिका केषखूपमे रम कदमीर मी गई श्रौर पत्नी चन कर उस वं, जिस 
चपं सुमन उत्पन्ने हृ्रा, म ननीताल भी हो श्राई। सुमनको गोदमें 
लेकर श्राया हमारे साय रहती । दरा शंलेन्दर के साय इतना धुल-मिल गई 
यी कि उन्दी को गोद उसे पसन्द थी । मुके खाली हाय घूमने मे फिर किस 
वात का कष्ट होता ! हेम मीलँ तक पैदल पहाडियों की चोधियों पर चद्‌ 
जाते । श्राया तौ श्लायद बढती होगी पर शलेन्ध पसीने में तरवतर होकर 
भी तरोताजा दीत्ते ये । 
मुभेयाददै कि कदमीर में एक शाम जव ह्म भील में नौका-विहार 
कर रहे ये, शोतेनद्र श्रति भावुक हो उेये। घण्टे श्राध घण्टे वेः वाद.जव 
हम वाग में टहलने समे ये, तव मने एकः पुल तोड़कर उनके हयो श्रपने 
भुडे म लगवा कर उस माबुकता का जैसे मूल्य धुकाया था । नैनीताल में 
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मी सोक एक रेख ह समः कते, जव स्टील म धूनो के चाद भ प्रविदिम्ब 

स्छ्तिमितास्हाथा, 'दौ रोगियों को पठते हौ स्जिवं कर, घाया भौर 
दो बच्चो सहित हम नौका-विहारकले निक्त षडैये! | 

कंतेद्ध योने, "जव भी चद को यौ पृदादियों केः. ुरमुट से भ्ध॑रता 

हमर देखता ह तो उ मयुर कम्पन कौ तृष्णा खे व्याल दौ जात्ता है, 

जो तुम्हारे युद मे शूल शूयने समय भ्रनुमव को धो मने ।" ` । 

~; "को प्रणय-प्रभिनय कर लीजिये न यदा । वटू तिततिर्पां भित 
जारपेमी +" ५५ ॥ 

*" षहँ वेता, रख मावना मे है, वस्तु म नदीं । तुम यदि पिर पराई 
यनकर दुबाय मेरे जीवन म प्रवेरा करो, तो वही कम्पन, वही तदप 
गै प्राप्ते कर पाड ।" ` 

। ! “तो श्राप तरस्ते है, उख तदप वेः लिए ?” 

“ “उससे मरौ परानन्द कौ श्रनुभूति का सम्बन्य जो है!” 

~ भ लिलचिला फट हस पद़ो--उस नम्न विरोधाभाम षर । पूर्णता 
भ्राप्ठ कर शेन प्रपूर्णत्ा का भ्राद्वान कर रदे ये--धिख्ठर पर चदृकर 
जते फिर नौचे उतने का मोहूते वेठेये। मैने पोटा भ्रौर विन्तनकरिपा 
तो घकस्मात्‌ मु एक मटका-स्ा लगा । पट्‌ दाब्द षया दनिन््र के मुल ते 
निक्ते ये, जो जीवन फे प्रति पूणं व्यावहारिकं प्टिकोण तेकर चरते धे 1 
जीवन फो जीवन प्रौर मृत्यु को मृत्यु समम्तेये। क्स्तुर्मे रका 
्रस्तित्व कटूल करते ये भ्रौर कम्पत को निवेत्ता एव तदप को प्रभावं 
कौश््ञादेतेये। प्राज उन्दं क्याहोगयायथात्रि मायनाको वस्तुसे 
परपिकः महत्व दे वे, निवंलता भरर प्रमाव मे भ्राक्पंण मदमूष कसे सगे । 
यह तो राघव के चरि कौ दिदोपताषएं यीं। ठो क्या निस मावु्ताको 
शतेन कैः पिठा जौ पागलपन कट्‌ कर दुकरा चुके ये, वह्‌ पागलपन न 
होकर यथार्थता थी ? भ्रगर नदीं तो क्यो शनेन््र-जैसे य्य दृष्टिकोण 


रपे वाते ध्यक्ति को चह माुक्तरा प्राज ग्रधि कर गई ? बं वु व्याद्ुन 
सीहोटउटी। 
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प्रकृति उसी भाति सजधज कर अ्रपना ल्प श्रौर यौवन. विये जादू 
करने चली थी, जिस भांति कदमीर मे हमने उसे पाया था, पर हमे लगा 
कि उस सां को उसका सौन्दर्यं निष्प्राण ही रहा । रस वस्तु कौ श्रपेषा 
भावनामे जो तिरोहित हो चुका या। 

श्रौर दिनों की श्रमेका उस रात हम जल्दी ही श्रपने वेगे पर लौट 
श्रये । दतेन प्रातः छः सादे छः वजे नित्य भ्रमण के लिए निकल जाते 
ये 1 कभी 'टीफन टौप', कभी र्लण्डज्‌ यण्डज्‌' या फिर कमी सस्तो व्यू 
की श्रोर चले जाते । साहे श्राठ-नौ वजे तक वह वापस बेगते पर पहुंच 
पाते । तव तक भँ स्नानादि से निवृत्त दो, चाय तयार रखती । डबल रोटी 
के पीस, मक्खन श्रौर श्रामलेट खाकर हम नाश्ता करते । . हमारे वंगले से 
एक उद्‌ फर्लाग की उतराई पर म्युनिसिपल माकंट था जरह. ताजे-ताजे 
श्रण्डे, उवल रोटी, मक्खन, श्नौर सव्या प्राप्त हो जाया करती थीं । 
दीलेन्द्र घूमने निकल जाते तोम श्राया के संगया कभी श्रकेली ही इन चीजों 
को खरीदने माकेंट श्रा जाया करती थी । वगते की रक्षा चौकीदार करता 
जो वारह्‌ महीनों के लिए वेगले के मालिक ने लानो, पौधों श्रौर बेंगसेकी 
५ देखभाल के लिए नियुक्त कर रखा था । 

एक दिन म सन्नी ग्रौर श्रण्डे लेकर लीटीतो ङलेन््र चाय की मेज 
पर भेरी प्रतीक्षा कर रहे ये। 

उत्साह से -वोतते, "बेला, इरा के लिए श्राज अध्यापक की व्यवस्था 
कर श्राया 1" 

"कहूं ? 

“वस, वंगले से वाहुर निकलते ही एक सज्जन मिल गये । टंगोर या 
श्ररविन्द की शक्ल के ही है । वहौ लम्बे-लम्बे वाल, घनी मूं श्नौर दादी, 
ग्रो मे तेज श्रौर मिजाज में शालीनता ! उघ्नके ही जरा कच्चे लगते 
दपर क्या हुभ्रा, महपियो के गुर्णो से युक्त ई । हिन्दी मँ वातेंकी, तो 
प्रौपन्यासिक हिन्दी वोलने लगे  ्रगरेजी घाराप्रवाह्‌ चुट रही थी 1" 

म ठेस पडी \ चच्ची को अ्रभी ¶करगरीडर' तक का ज्ञान नहीं था रौर 
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ये दढ लाये पे ठैगोर-प्ररविन्द ढे समान विद्रान ! 

र वौली, “वह्‌ ष्या फो पदायेगे यामे १५ 

ष्ुम्हे भो घौकहो तो पो ॥ पत्रकार तो वनी धुकी हो, दासंनिक 
भी बन नाप्नोगौ 1 सच कह रहा हँ सूरत से दर्शन के विद्वान्‌ समते है ॥" 

श हंस पदी, बोत्ती, "या सेमे ? 

“वस, मजातोयहीदैकिहरा समेन फ्टिकरी भौर उज्ज्वन। 

यहरेमे मास्टर जौ नदीं ह देला, जो तुम्हारी दिल्ली मँ-प्रयं फी 
सोने प्रन्थं फर रहेरह। क्ञान वितरण करना कष्य के तिएु एवः 
दोवी दै, ठीक वैसे दही, जरे समान रचि प्रौ स्वमाव के व्यक्ति के साय 
हुम बाद-दिवादं श्रौर सामयिक च्चरकोप्रपनी होंवौ यनातेतेर्दै। 
महन्‌ पुर्यो की वंस भी यज्वौं भें विद्ेप दितचस्पी पाई जाती दै 1" 

फिर हृत पटी 1 योती, “प्राप मजाक फररहेहैयासच योन 
र्दे ष 2५ 

धैतेनदभी रस रदेये। धुप दोकर योते, “वाततो मनाक्रफीदी 
भावूम पद्ती दै, पर दहै सची । मने रन परसो से ही बुलाया है1" 

“देसेमे 1" म बोती । 

“लेकिन देख फर सदृद्रन हो जाना, हम श्रमी राहों मे से है।" 

द्मे प्रोतप्रोत हो उदी। 

“उस्नं जोगी पर ?“ सिलतविताती हई योती भे । 

"“जाटू-टोना जोगियो कौ ही भ्राता है।” शते मीजी भरकर 
मजाकफरनेपरप्रागयेये। 

"वह्‌ भी देख सेगे 1 

भ्रगनी सुवह्‌ भ्राया के खाय प्रण्डे भरौर टवलरोटी लेने म्युनितिपल 
माेट गई । सामान खरीद शरर्मैगे भाया के हाय में टोकरीदी प्रीरमुरी 
हीषो किःकुठ परन्तर पर श्रकस्मात्‌ दो घमक्ती हई परलोको प्रपनी 
भोर पूरते हए पाया । भुम सगा कि यै घमङ्ती हई भसे मुम वरवस 
परपनी भोर सीव रदी थीं कपि उदी । र्हा देसीथीये भमन? 
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सिरसे लेकररैर तक ने उस व्यक्ति को देखा श्रौर श्रनायांस ही धीमा- 
सा स्वर मेरे मह्‌ से निकल गया-~'राघव' ! मेरी र्रर के साम्न श्रन्धकार 
-छाने लगा } मूच्छ होकर म कव प्राया पर नुक पड़, मुक ज्ञान नहीं । 
ज्र मेरी चेतना लौदीःतोःएक - श्रच्छी-खासी भीड़ मेरे चारों भ्रोरजमा ` 
थी 1 रनेन्ध मुके सहारा देते हृए मेरे मुह्‌ पर पोनीके खट मोर रहे ये । 
त जाने कितनी देर वाद भेरी चेतना लौटी। भीडछटनेलगी थी । मेरी 
शरसे तुरन्त उस व्यद्ति को दढन लमी थीं पर कहीं भी उस भीड्में 
उसका पता नहीं था । वह श्रन्तर्षान. हौ गया था, टीकवैसे दी जसे 
एक चमक दिखा कर विजली वादलो मे.लोप हो जाती है । ` . "~ 
दीलेन्र मे कण्डी पर विला कर -वेगंले पर ले प्राये तो मने"हराको 
जोर से छाती से कस लिया । पागलों की भाति म्बनों की यौदार कर भने 
उसके मासूम गाल लाल कर दिये थे! वह्‌ श्ायद ग्रो भी उठी थी पर युके 
फुछ नहीं मासूम किम क्या कर रही थी । सारा वृत्तान्त श्रगली सुवह्‌ 
जव श्राया ने मु सुनाया तव पुनः श्रपनीं दीघं मूर्छा से प जागी । 
दलेन चिन्तित थे कि श्रचानक मेरी तवीयत कोक्या हो.गया धा। 


यो कभी पहये म चेतनाहीन नदीं हुई थी--तंवं भी, जव राघव को मृत्यु 
का समाचार मुभे मिला । 


वह्‌ वोते, “श्रव कंसी तवीयत है?" 

“ठीक ह । इरया कहँ है ?“ 44 , + 

“सो रहौ है 1 कल तुम्हे श्याहौ गया था, जो तुम्हारा सारा'मातृत्व 
उवेल कर उस पर विखर पड़ा ?" छ 4 

भे क्या वताती दीलेच्ध को ? कौन विद्वा करता कि-जो शक्ल कल 
भनि देखी थी, वह्‌ साक्षात्‌ राघव की थी 1 मुभे स्वयं कल-की घटना एकं 
स्वप्न-सी सग रही यी 1 कौन उस स्वप्न को यथार्थं कूल करता .? वौनेन्र 
प्रमतिशीस श्राघुनिके युवक ये, कंसे वह्‌ भूतप्रेत का .्रस्तित्व कवल करत"? 
उस व्यविति का रंग तो कतई राघव-जसा नहीं था पर . फिर भी वह्‌ मुभ 
धव ही लगा 1 पुरुप को पट्चानने मेँ ईश्वर शायद भूल कर दे, पर पत्नी 
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मते भत फर सप्ती है ? उन चमरी रीर भे मुके रपव फी मात्मा 
सकती हह दिसं पडी धौ। 
ष्या यौ मेरे पास लिटा दीजिए 1" 
श्वर वर्यो ? वहं भारामसेसो रही है दस समय 1* ˆ 
यया उत्तर देती मै कषतेन्दर के प्ररे फा ? मे कंपे उन्दँ यताती कि इरा 
रपव फी निशानी थो, निदान देने वाते को भरन्तर्धान पाकर उषकी 
निसानी पर दी तो त्यौष्टावर होती ! लोग निरानिमों को भेगूटीके खूप 
द्रा तो जीव थौ--निदानी देने वतते की भ्रात्मा का प्रतिनिम्ब1षयोन 
उमे ्टाती से चिपरफ़ाती ! परपु मी स्पष्टीकरणदेने भो मै ताचार धौ। 
म उटकर स्वयं दरा फे पाप जाकर लेट गई । उस भामूम गख को 
भरमती भातौ । उसके यार्तो को सदलाती भौर फिर वक्ष से चिपदा कर 
- भति मूदस्वपंभी सो जाती । 
रा तव मुभ पहली धार भ्रनाष यालिका-सी लगी मिते मानोर्मै 
भुला भुकी थी । मानो केवत भाग्य क ष्टूपाये हौ वह दद्वयं में पतती 
शई निराधिता कौ भौति ममत्व से जते वद्‌ वंचित्रहीरही। भभू 
ही गृह कि मिस पागलपन के दीरमें मे उन पनोसी-भरसंगते कत्पनाप्रो कौ 
-मनमेतेवंटी। 
तेद परेयान ये । उनकी परेशानी स्वामायिक भौर उचित धी । 
यहृष्रा फो गुमनसे भ्रधिक चाहतेये। धार साल तक मित्युत वेखबर 
रह्‌ कर परान रा पर ग प्रकस्मात्‌ भ्रपना एकमात्र भपिकार ले वटी थी, 
षया दरति ँतेग््र फो ठेस न पटुंयती ? धौते को कोर्दमूव न मिलादि 
-पहौ से भेरे भ्न्दर यह्‌ पाक्य कौ भावना भरर हरा को उनचेष्ुडाते 
गई । वह धुम्प पौर मौन ये शायद मानव-परकृति मे निहिव पिनुरते 
परिचित्त ये यद्‌! 
-पौव-यात दिन यौव गये । मेण वह्‌ पागतपन कम जरूर हूपरा पर 
- भया मही 1 य पतर फे साय फिर पूमने-फिरने निकतने सगौ धी 1 दिन- 


१४८८ । प्रीत श्रौर रीत 


चर्या पूर्वेवत्‌ चलने लगी पर ्रपने स्वरमाव में वह मस्ती श्रौर भ्रस्दडपन, 
चांचत्य श्रीर्‌ गोखीन ला सकी, जो सद्र को वरण करने के पदचात्‌ 
मेरी श्रट्त्ति के प्रभिन्न भ्रंग वनं चुके धे । दलेन््रको इस परिवर्तेन का 
एदसास या परं उन्दने उत्ते तूल सही दिया 1 मेरी मानसिकं श्रस्वस्यत्ता 
को साधारण समर कर्‌ वह्‌ दिनचर्या को ग्रीर श्रधिकं रोचक्र बनाने की 
फिकरमेये, ताकि प्रसन्न-चित्त रह्‌ कर प उम मानसिक अरस्वस्यता का 
फिर दिकारन वन्‌ 1 

हम एक कलव के सदस्य यन गये । शाम को एक-श्राघ घण्टा विलियं 
मरेलतते, युगल नृच्य देखते श्रौर फिर माल रोड ग्रौर पर्तट का चकर लगा 
कर धर्‌ भ्रा जाते । 

दीेन्द्र वोले, “वह्‌ सज्जन श्राये ये पर तुम श्रस्वस्य जान कर चले 
गये 1" 

म चोली, “प्रापने जाने क्यों दिया ? त्वीयत्त मेरी खराव थी, रा 
कौतो नदीं)" 

“पर इया को तुम श्रपने से श्रलग करतीं, तव न {” 

“प्रोह ! तो क्याग्रवन ्रयेगे ?" 

“फिर भ्राने कावायदातो कर गये वैसे" 

 श्रौर एक दिन जव प्रातः दौलेन् टीफन टौप कौ श्रौर वायु-सेवन करने 

गये हुएुधे तो श्राया बाहरसे कमरे म दाखिल होती हई बोली, “इरा को 
पट्नि मास्टर जी श्राय 

म डादनिग-र्म मे उवल रोटी पर मवखन लगा रही थी 1 

षविठाग्रौ तुम उन वैवठ्कमे, श्रमी श्राई 1" वौतीर्मै। ` 

मं उन महापुरूप को देखने को उत्सुक थी जिनकी लेन इतनी प्रदसा 
कर चुके थे । साड़ी का पल्ला सिर पर रखती हुई वटक मे चरी श्रा 1 

पर यह्‌ क्या ! फिर वदी सूरत, वही चमकती हुई शरसे श्रौर उनमें 
से भ॑कती हुई राघव कौ ग्रात्मा ! हे ईए्वर ! यह्‌ क्या माया थी ? यदि 
वास्तव मे राघव का भूत होता तो क्यों शैलेन से उनकी इतनी मुलाकात 


भीत भौर रीन १४६ 


हती, परयो धौतेन उनमे इतने भ्रमावित होते ! ड भून नदी, जोदित सून 
थी, वेदमूषा भरौर दंव अं साधव से भिनन, प्र भाषति भौर सूप मँ सात्‌ 
राव । उदे पाव श्रन्दरकमरेमें भाग गई श्रौर विस्तर परर जाकर 
चेतनाहीन हो गरई। 

„ जवयोदीदेरमेंमेरीमर््ण्रीतो द्द जा भुके ये भौर उनके 
स्थाने परर्मने बैठक पे मरे ते डाक्टर के सायं पनन्दर को यतिं फते 
हए सूना। 

शदिस्टीरिया का प्रमाव तौ नदीं मासूम पदृता । उसके फौई सशण 
महीं दिता देते ! यहे तो केवत मानसिक दुरवलत्ता है 1” शवदर मुके 
देसने फे वाद पनी रायदेरहाथा। 

“हे पितु प्राराम कले दीनिएु ! धधिकः घुशी या धिक दुख 
ही सम्भवतः इनकी मूर्छा का कारण है ।" 

दक्र देः जाने गैः वाद दीनेन मेरे पास धये भोर पुपवाप्र पषेष्ो 
गये | तवरौरही षी 1 $ सोचती ङि षया पद्ध फो नहीं चा मासूम 
किः ह्‌ ध्यति ओ नियुत्क रा को पटाने उनके निमन्त्रण पर हमारे वेते 
भेश्रते सये ये, कस्तव मे कौनये। श्या लेने को उनमे रायवफौ 
दाक्त नदीं दियार्हदी? मै सोचने लगी किलेन्ध से रापव कां परिषय 
भी विरेपनर्दौया। केवल एक दही षाम एवः प्राप धष्टेकेतिएदीतो 
कसिपियंज फे मकान पर उनका मिलन हमा था । सम्मवतः पदवान 
मरको, परमुमे पोखा मदी हो सकता या । मुभे विरवासहो घलाधा 
द्वह रापवदहीये, राः पिता जी भौर मेरा पहला-पदना प्रेम 1 

र घुपचाप प्राव मूंदकरसोनेकासा उपव्रम परती रही । भाया 
मीच-योच मे गुम एष प्रौ पात प्रादिदे जाती दतद्ध भी मूकेरेख 
मौन हो घते आते । करवटें लेती हई सारे दिन उस योज यै विस्तर पर्‌ 
सेदी रही । राधयं के विषयमे सोचती चली जाती प्मौर दोघ-वीयरम 
पुटप फर रो पडती 1 मेरे उन श्रामुभो फो विसीने नहीं देता प्रीरन 
हौ किसी को दिखाना षहुतो यीः \ यह्‌ एौन-्ा प्रायद्वितत मुङने 


१५० प्रीत श्रौर रीतं. 


पापोकाकरनाप्ड़रहाथा क्रिनर्भेजीपारही यी ञ्रौर नमरही 
सकी । यह कसी विडम्बना रही कि पति के होते हुए भी मेरी.रमांगका 
सिन्दूर पोंछ दिया गया ओर जव उसमे फिर सिन्दरुर भरा गया तो उस 
सिन्दूर में श्राज मुभे सुदाग की लालिमा नही, श्रपितु वेर्या जसा श््खारः 
दिखाई दे रहा था । मेरा इससे श्रधिक.श्रौर क्या दुभग्यि हौ सक्ताया 
क्रिःमन में श्रादशं नारी का संकल्प रखते.हुए भी, मेँ एक साधारण गृहिणी ` 
कासौमभाग्यनयपासकी। मैनेिदो प्रेमकी चर्चात्तो सुन रखी थी,पर 
कभी इस कूप मँ नहीं, जिस रूप. श्रषने भाग्य में लिखा हृश्रा पाया 1 
राघव श्रौर दँलेन्द्र दोनों मेरे पति ये, एक प्रेमी श्रीर दुसरा पति नहीं वरन्‌- 
दोनो पति स्पमे एक साथ मेरे समक्षये। मेरा चरिव्रदोनोंकीदष्टि 
मे किसी भी ` पतिव्रता नारी से कम.नहींथा 1 केवलम ही स्वयं समभ 
नहीं पार्हीथी किरम सुहागन थी श्रथवा सुहाग का खिलौना मात्र, पति- 
तरता स्वी थी श्रयवा उसंका ठोग करने वालीस्वी! ` 

भ्राया श्रौर शेलेन्र दोनो म सेकोईभीमेरीव्यथाका कारण न जान 
पाये"। दूसरे दिन प्रातः फिर उसी समय डाद्ग-रूम मेँ ोचेन्ध को मैने इरा 
के मास्टरजी से वर्ते करते हुए सूना - * : 

“फिर कल तवीयत खराव हौ गई 1” शैलेन्द्र कह रहे ये । 

हा, वह तोमेरेही सामने की वात. है, श्रचानक यह से उठकर 
चली गई थीं वह ! वच्ची कहाँ है 2?" न 

दस की रमन श्रयने ही पास सुला रखा था । उसे उठाती हुई बोली, 
“जाभ्नो, पापा के पास, वह्‌ तुम्हे बुला रहे है 1" 4, 

इया उस्ने में पालस्य कर रही थी! उसे जवर्दस्ती उठा कर मनै 
खडा कर दिया 1 बोली, “तुम्हारे मास्टर जी श्राये है, वी, जाभ्नो उनके 
पास जाभ्नो 1“ 

षरा को बाहर वैठक वाते कमरे में भेज कर मँ भी कौतुहलवश द्वार 
फे.पास प्राकर खड़ी हो गेई ताकि परदे के पी से उनकी यर्ते स्पष्ट सुन 
सकं श्नौर उन मोम्टरजी को एक वार फिर देख लूं । 


प्रोत प्नौर रीत १५१ 


उन माश्टर जी ने इन समय श्रषनी भरयोमे गगल लगा स्वेये। 
ष्रानेवैटकःवेः कमरे मं जतै ही प्रवेगा किया उन्दोनि मोगल उत्तार लिए 
प्मौर उगरी हृष्टि एरा पर केन्दिते हो उठी । 

नेन्द्र योने, “इसका नाम इरा है ॥ 

परर्मदेखरहीथोकि मास्टर जी कफो सम्भवतः दालिन्द्रं कै दाम्द 
गुनाई नदीं दिये । वह्‌ एकटक दरा को देखते रहे, भानो रा फी भ्रासों 
भे मक कर वह्‌ भरपना प्रतीत दुद्‌ रदे । उनकी भे भी त्ररलदहौ 
उटी थी पर पतभ समत कर फिर उन्दनि श्रे गगल पहन लिए पौर 
यर्म से उठष्रा यो छाती से लगा लिया। शंलेन्द्र रा के प्रति उन 
मास्टर जी फो प्रमावित देख स्वयं भी गद्गद्‌ हो उठे, पर इश उनकी 
दाद़ी-मू्ोरे र कर भ्रपने को दाने का प्राब कटे लगीयी1 , . 

"यहं तो तुम्दारे मौस्टरजीरह वेवौ।" पैतेन्धप्यारसे इरा कौ 
श्रपनी गोदी भे लेते हए बोले । 

“वच्ची है, वैर जान-पहचान कै कंसे एकदम सुलेगी ?“ उन मास्टर 
जी फो स्वर बिल्कुल राघव को-सा था। उन्दोनि भपनी जेव से एवः विच्छुट 
का पैकेट निकाला श्रौर दरा के हाथो मे देते हए वोत, "हमारी गोदमें 
वैठोगी तो हम नित्य तुम्हारे लिए टोफी-विस्कुट सायेगे 1" 

"तुमचे हम ढल लगता है 1“ † 

हवेन्धर पिलपिसा कर हंस पदे ये, पर उन मास्टरजौकीषहोटोमे 
केवर एवः पीडम-भरी मुस्कान ही दिवार्ईदी 1 

श्वुम दाह्दी-मूछठ कटा दो ना 1" दरा तुतलाती हु प्रपते मार्टरनी 
फो सम्बोधित कर बोली । 

मुन कर वह्‌ कु व्ययित-से दिणार दिये भौर लिन्द गु सज्जितं 
से 1 "दसा नी कहते, वेवी 1" उन्दनि प्यारसे दरा को सम्प्रया 1 

भ्माज भाप धूमने नहीं मये ?" मास्टर जी भ्रव कतेद्ध से वादं कले 
समग्येये। ८ 

“इमकी माँ कौ तवीयत जो सराद है 1" 


मनेय प्रस्ताव 
एव श्रनूत्वित नहीं ६१ 


प्रोत भ्रौर री १५६ 


शौलन्र वोते, “मेरे निमन्वण में केवस श्रा है, स्वां भौर विनिमयं 
की भावना नहीं \ वेता फी प्रस्व्यता के कारण कुछ एकयदीपन-सा 
महमूस होता दै 1 भ्रापश्च संय प्राप्ठ हो जाने पर यह्‌ एकाकीपन तेगा 
महीं +" 

भ्रव मास्टरी श्विसेर्घतेन््रकी वातत मुनरैये। येदेमौनके 
याद भ्रनजान से वोसे, “वेला यानी कि प्रापकी पत्नी ?" 

शली 1" 

मै उन मास्टर जी के स प्रन प्र न्दर से रो-सी उदी } निष्ठुर कुरे" 
देन थी पहु । 

“पलत उनकी परिचर्या म कटी व्यवधान न प्रा जाय 1" 

यह्‌ भी एक य्यंग था जिसे धायद क्षलेद्ध सममन सके। 

"प्राप यहाँ सैर-तफरोह करने प्राये ६, प्रापका एकान्त भंग नहो }” 

उन्दनि दूसरा व्यंग, णो भपयिक कसोताभोरकैनाया किया,एठो 
लेन शोभ में बोले, “एकान्त केः सिए मैने कमी भरवतर भौर स्यान की 
सोज नदीं की । तनौ उच्छं खलता कभी जाहिर नहीं दने दौ कि फोर 
पास प्राने मे हमसे संकोच करे !" 

मास्टर जौ धवदहृंरने सगे ये। वोले, “मैने प्रापको दायद ठेस 

पटरार्ददै ?“ 

“नही, श्रापका सोचना उचित ही चा 1" 

"तो पहले यहाँ भरपना कम्बल भौर दर्‌ तै प्रा, फिर वेवी को पिष्या 
अना, यही न ?” 

दोनों हसते दए कुशो से उठ्ग्येतो भं दिवादृकीभ्रोट से हटकर 
पुनः पने विस्तर पर भाकर तेट यई ॥ 

उसी दिन संध्या फाल फेः समय वह्‌ येगे मे प्रा गये 1 सतेद्् प्रत 
करषरेमे उनकोतेगयेये। ्मक्िवाडुको भरोस सवदेतद्दीयी) 
सामानदहीक्याधा1 एक दक, कम्बल, दरी प्रौर्‌ बु उटरयृटर गु(1 
यै बिहु हो उडी 1 यदि राषव को वायुयान-दुषेटनः में मृतय 


ए, 
॥॥ 


१५४ प्रोत श्रीर रीत 


;हौती ग्रौर मेरी दूसरी शादी न होती तो शलिन के स्यान पर ्राज भी 


राघव होते श्रौर दँलिन्द्र के श्रतियि के रूप में श्रा पर तव शायद भ पहले 


-उन्दं किवाड़ं की श्रोट मे से ऋक कर देख लेती, जंसे मेँ उन मास्टर जी 


को सु्रहु देख रही थी । मु श्रव तनिक भी सन्देह नहीं रह गया था कि 
वह्‌ मास्टर जी राघव के श्रतिरिक्त कोई श्रीर नहींये, परमाग्यकी 
विडम्बना कि रेन की श्रपेक्षा भ्राज उन्ही किवाड़ोकीग्रोटसे 
देख रही थी ! अ्रग्नि के समक पति स्वीकार कर, नित्य उनंका भूठन खा 


कर श्रौर उनके प्रेम को गर्भ में पोषण देकर भीम उनसे श्रखिं चार करने 


कीमग्राज शक्तिखो वटी थी। जिस पेडके वीज से ्र॑कुर उत्पन हो, 
वादमें उसी पेड की छह पाकर यदि.डर से सिहर उठे, तो यह्‌ कितने 
दुर्भाग्य कीवातदहै। मरो षड़ी। यह्‌ केसासंयोगश्राप्डाथाकिदो 
तटों के वीच मेरे जीवन की वैतरणी प्रवाह न पाकर दर्गन्धसे भर उठी) 
कल्पना करना दूसाध्य-सा हो गया था कि उस दुर्गन्व से वातावरण कितना 
विषाक्त श्रीर भयानक हौ उठे। ` 

भ्रगले दिन सुवह्‌ शलेन्द्र रौर मास्टर जी, यानी राघव, प्रातः-घ्रमण 
के लिए चल दिये, तो म तत्काल उनके कमरे में दौडी चली श्राई । सन्दूक 
खुला पड़ा था } दरी के ऊपर विना तह्‌ किया कम्बल पड़ा था श्रीर्‌ कमरे ` 
मे सिगरेट के दुकडे विखरे पड़े थे । सन्दक सोल कर देखा तो उसमें कूल 
सात रूपये श्रौर ग्यारह ्राने भित । सोचने लगी कि कंसे वह्‌ श्रपना निर्वाह 
फरते होगे । साधु होते हुए भी रोटी, कपड़ा श्रौर सिगरेट का खर्च तो 
उनका वनाहूम्राही था। कव तक वह॒ सात रुपये ग्यारह श्राने चलते । 
मेने सन्दूक की पूरी छानवीन कर डाली 1 एक टूटी हुई कंषी, धिसी हुई 
सनलाइट सावन की टिकिया भ्रौर एक घेटा-सा शीद्या निकल राया जो 
उनके कत्यई रंग के चौले के वीच. लिप हृभ्रा था। सवसे नीचे कुछ 
कागज ये । उन्दूँ देख म सिहर उदी. खोल कर मैने पहला पृष्ठ खोला 
ही थाक मुे.चक्कर-साश्राने लगा। अ्रपनी जीवनी लिख रखीथी 
उन्दने । रैन श्रपने को सेभाला श्रौर पटने लगी कागजों को, जिनमें उनकी 


प्रीत पौर रीत "१५५ 


जीवनी बन्दधौ1 
एवन्दो पृष्ट पटृकर ही मेय भरनुमान पुष्ट हो गया । यह्‌ रापव कौषी 
जीवनी पौ । प्हते दसद पृष्ठ ष्ट पड़ पाईं थी तरि मुभे सोन मे बतिं 
` करने का दान्द मुना दिया । हद्वष कर उटर्मष्ुे हए ती कौमारि 
कमरे से निकल बाहर धा गर । 
शैवे भोर वह धूमकरथागयेयेभरौरवैटकःमे वैठेद्एये1 भन्द्‌ 
भ्रपने कमरे में केवल वटः से होकर दीं जा स्पती यी) मुतो प्रचित 
भंवन्द फर भ्रन्दर जने लगी तो सतेद्धने टोक दिया, “एनसे नहीं 
मितोगी, येता ? इरा के गर्ह यहं।" ॥ 
पर स्वी नरी, भ्रौरमी तेज गति से प्रन्दर भाग शर । सम्मवत्ः 
सेद्ध शुग्धदो ण्ये, पर केसे पै उस समय उनकेशोमक्ा गर स्यान 
करती ।रगैतौकपिरहीयी। 
दम की घटवन पर पावर पाने कौ चेष्टा करती हई भे विस्तर पर्‌ 
बैट हू सोच रदी थौ न्रि रीतेन्ध भन्दर भागय भ्रौर योते, “यह्‌ कसा 
प्यवहारपा वुम्दारा क्रि मास्टरसीसे योती मी नही ? क्या वह श्रपमा- 
नित नही हए १" 
उत्तरम देकर केवत पतेन केः मुम फी श्रोर देखने लग ग्ई। 
सम्भवतः मेरी जरो मं उन्दूं मयभीत्त हिरण की भौसो की घमकसी 
दिखा दी ययोकि तभी वह्‌ वोत, “इतनी डरी हुर्सी यों हौ ? 
भुमेः निषतर पाकर वह्‌ वोते, “मास्टर जी वैः लिए मौ घाप तयाप्नो । 
दट्‌ठे हौ नाश्ता करये ।" 
मै शरु न बोतौ । सेद्ध फो वही खदा प्रपनी भोर धरते दए देस, 
श्रायः षौ भ्रावाज देती हई योसौ, “चाय रव दौ डाइनिग के कमरेमे 
प्रौर नाश्ता कराप्रो इन्हूं 1" 
नेन्द्र मेरे उपेदा-मरे शम्यो से चौक उ । 
“तो तुम हमारे साय नादा नही लोमी ?" 


| ~. न व अ - क क कु + 1. 


ˆ१५य प्रीत श्रौर रीत 


-होती श्रौर मेरी दूसरी शादी न होती तौ शैलेन कै स्थान पर भ्राज भी 
राघव होति श्नौर कलेन के प्रतियि.के रूपमे श्राने पर तव शायद भँ पहले 
„उन्हे किवाडं की ओट "मे से. कि कर देख लेती, जसे मै उन मास्टर जी 
को सुह देख रही थी । मुभे प्रवे तनिक भी सन्देह नही रह गयाथाकरि 
वह मास्टर जी राघव के अतिरिक्त कोई ग्रौर नहींये, परभाग्यकी 
विडम्बना कि शौनेद्ध की श्रपेक्षा श्राज उन्दंही्मै किवाड़कीग्रोटसे 
देख रही थी 1 श्नमि के समक्ञ पति स्वीकार कर, नित्य उनक्रा भूठन खा 
कर श्रौर उनके प्रेम को गभं में पोषण देकर भी म उनसे रख चारकरने 
कीग्राज दाचिति खो वैटी थी-1 जिसपेडके वीज से श्र॑कुर उत्पतन हो, 
वाद मे उसी पेड वौ छह पाकर यदि उर से सिहर उठे, तो यह कितने 
दुर्भाग्यकीवातदहै.। ्मँरोषपड़ी। यहं कैसा संयौग श्रा पड़ा थाकिदो 
तों के वीच मेरे जीवन कौ वैतरणी प्रवाह न पाकर दुर्गन्धे भर उटी । 
छत्पना करना दुसाव्य-सा हौ गया था कि उस दुर्गच्च से वातावरण कितना 
विषाक्त श्रौर भयनिकहोञउठे।! `` 
¦ “` श्रगले दिन सुवह्‌ शैलेन रौर मास्टर जी, यानी राघव, प्रातः-घ्रमण 
"^ के लिए चल दिये, तो म तत्काल उनके कमरे मे दौर चली श्राई 1 सन्दुक 
सुला पड़ा था । दरी के ऊपर विना तह किया.कम्बल पडा था ग्रौर कमरे 
मे सिगरेट के टुकड़े चिखरे पड़े थे । सन्द्क खोल कर देखा तो उसमे कुल 
सात रूपये श्रीर ग्यारह श्राने मिले ! सोचने लगी कि कँसे वह्‌ ्रषना निर्वाह 
करते होगे। साधु होते हुए भी रोटी, कपड़ा श्रौर सिगरेट का खर्च तो 
उनका वना हृप्राहीथा1 कव तक वह सात रुपये ग्यारह्‌ भ्राने चलते । 
मैने सन्दूक की पूरी छानवीन कर डाली 1 एक ट्टी हुई कंधी, धिसी हुई 
सनलाइट साचुन की टिकिया ग्रौर एक छोटा-सा शीश्ा निकल श्राया जो 
उनके कत्यई रेग के चोले के वीच, लिपटा हरा था । सवे नीचे कुछ 
कागज ये । उन्दु देख म सिहर उठी ) खोल कर्‌ मैने पहला पृष्ठ खोला 
ही था क्रिमुे.चक्कर-सा श्राने लगा। अपनी जीवनी लिख रखी थी 
उन्होने । मने श्रपने करो. संभाला ग्रौर पद्ने लगी कागजों को, जिनमे उनकी 


प्रीत प्रौर्‌ रीत १५५ 


जीवनी यन्द धी । 

एफ-दो पृष्ट पठृकर ही मेरा भनुमान पुष हो गया । वहु राव दी हौ 
जीवनी यी । पटूतै दस-पन््रह पृष्ठ ही पद पई यीङ्गि ममे सोन में बातें 

करने फा दन्द सुनाई दिया । हड्बहा कर उटर्वेष्युट हए तीर की माति 
"मरे से निकल यादर भ्रा गर्ई। 
` सेन श्रौर वह्‌ धूम क्रप्राग्येये प्ौरर्दटफमे वैठे हृषु ये न्दर 
श्रपने कमरे मं केवत्त वटक से होकर हौ जा सक्ती थी । मै मुख वो प्रचल 
भरँ यन्द फर भरन्दर जाने सगौ तौ सलेद्धने टोक दिया, “इनसे नहीं 
मिलोमी, येता ? द्रा के गुर यह्‌।“ ॥ 

परर्गे सकी मही, भ्रौरमी तेज गति ते भ्रन्दर भाग गई । सम्मवतः 
हतेनद्र शुम्ध हौ गये हो, पर कंसे म उस समय उनके शोमका स्यात 

करती । तो यप रही पो । ॥ 

दम की धषटवन पर योन्रू पाने की चेष्टा यरती हुई म विस्तर प्र 
वटी हृसोषदीरही धौ जरि दसेनध प्नन्दरभ्रागये प्रौर योते, “यह्‌ कसा 
भ्यवहारथा तुम्हारा कि मास्टरी से योती मी नदीं? क्या यह्‌ भ्रपमा- 
नित नही हए ?" 

श उत्तरम देकर केवल शतेन वेः गख की श्रोर देखने जग गर्दा 
छम्मवतः मेरी नजरों मे उन्हें भयभीत हिरणी कौ भावों की चमसी 
दिखाई दी ययोमः तभी वह्‌ वोते, “इतनी री हूई-सी वयो हो ?” 

मुभे निष्त्तर्‌ पाकर वह्‌ वोते, “मास्टर जी के तिएु मी घाप लगाभो 1 
धषट्‌ठे टौ नाश्ता करगे ।" 

ध कुछ न योती । दलेन को वही सदा भरषनी भोर पूरते हए दैस, 
प्राया षौ प्रावाज देती हई वोत, "चाय रख दो दाषनिग के कमरेमे 
भ्रीर नाता कराभो इँ 1" 

तन्द्र मेरे उपेशषा-भरे दब्दों सै घौक उठे । 

णतो पुम हमारे साय नादता नहीं लोगौ 2" 

भ्मेरो तदौयत ठीक नदी । प्राप जाद्ये, वह्‌ भ्रकेते ब॑स्कमे बेठ ह।' 


१५६ रीत भ्रौर रीत 


"वेला-- । 

वह कु कहने जा ररे ये कि वीच हीमे टोक्ती हुई बोली 
नक्तेन ! भगवान के लिए जाघ्नो । मैं लेटना चाहती हँ । 

चह तुरन्त चले गये श्राया डाइनिग रूम मेँ दोनों के लिए नादता 
सगा रही थी । किवाड़ की श्रा मे खड़ी होकर मँ फिर उनकी बातें 
सुनने लगी 1 “कुछ समभ में नहीं राता । कभी तो वह्‌ विल्कुल ठीक 
दिखाई देती ६, पर श्रचानक ही न जने क्या हौ जाता है कि वह परेशान 
श्रौर ष्ययित हो उठती है" लेन उनसे वतिं कर रहे ये। 

इरा भी चौके से प्रकर उनके साय नारता करने लगी थी । उन्होने 
प्रपनी जेव से कुछ निकाला रीर इरा के वालों पर लगाने लगे 1 

भेरी इच्छा हुई कि श्रोट से हट कर वहीं चली जाडं श्रौर देखूं कि 
इरा के वालों मे वह्‌ क्या उला रहै ये, पर ष॑रों में मानो वेडिर्यां पड़ी 
हुई थीं। 

दोलेन््र उन मास्टरजीकोयो द्रा के प्रति करुण देख -प्रभावित-से 
जान पडे, एेस्रा उनके मुख का भाव वता रहा था । 

“हमसे डरती हो वेवी ? ” वह्‌ इरा से पूछ रहे ये 1 

“प्रव थोला छा उरती हुँ--ज्यादा नही" --तुतलाती हूई इरा बोली 1 

शलिन भ्रौर वह दोनो हंस प्डेश्रौरसाथ ही भाया भी, जो एकभ्रोर 
खड़ी थी) 

हम कौन ह? 

"मास्टर जी 1" 

“जोमी तो नहीं ?" 

"जोगी नी हो 1 दात्दी श्रौर मृं क्टदोन। फिर नहीं उस्गी 1" 

फिर सवको हंसी द्भुट गई 1 

वहं लेदर को सम्बोधित कर वोले, "वेवी का मूल्य नहीं कर पामा, 

लेन्द्र वाब { इसे ह्मे दान कर दौ!" 
लेन तो गद्गद हो उठे, परर्मे रो पड़ी । सूनकामोहनजोगीका 


प्रीत पौर रीत १५५७ 


जीदन भपना कर भी उन्हुं विकल वना रहा चा। भ्रपती सम्पदा पर 
पिकार फो तिसांजलि देकर वह्‌ राको दानकेस्पर्गेप्ररणक्णेको 
व्याकर दिदे रहैये। हाय रे दुर्भाग्य । 

नाश्ता समाश्च कर उन्होने उस दिते दरा को पदाना धुर कृट दिया ! 
संध्या के खमय घेन ने मुम भ्रमण वेः तिए चलने फा प्रस्ताव क्या 
तो्मनिनाफरदी। राधवभी तो उनके साथये। श्या को सासे 
वह्‌ दोनो चते गये । 

रा कै बालों प्र वह्‌ विलप समा हधा पा जिसे नादने फे समय 
राघवं उत पहना गये ये । सोने का विलप था वह्‌, ठीक उप टाक्पिन जैसा 
ही, जिसे वपो पटे मेरे भरनुरोध पर कभी वह भपने तिए सरोद सये 
मे । सुवह्‌ उनसे पढ़ कर जव रा मेरे पाठ भाई तो उस श्ितप को देल 
कर ममे ममू पा ङि जंग वह्‌ जाकरमेरे क्तेजेमे घुमगया। रते 
देख कर एष प्रव्यक्त वेदना से मे कराह उढी थौ । सुवह्‌ दस-पन््र पृष्ठ 
हौ उनकी परो के मै पृ पार्थो । रापवने उन सव वातो फो पर्चा 
फी थो, जिनका संबंध उनके विवाहे भूवं जीदन सेथा। प्रपने षाचां 
जी फी गरीबी प्रीर ष्या का, जिन्दोने न्दं बी° ए० तफ शिका दिसवार् 
ची, वृत्तान्त लिता घा उन पृष्ठो मं । उनके माता-पिता का तव ही स्वग 
खा7ष्टो याथा, जव वहू यच्चेये। मुफेये सब बते म्भम धी, प्रतः 
कोद दिशेप श्वि न सेती हह प्रागे का वृत्तान्त जानने को उल्मुक पी, 
करि कमे उनङ्गौ मृ्यु का समाचारे प्रास्त हुपा भ्रौर गत चारपौच वधो 
सक वह्‌ षयो भरज्ञतवासमें रदे । 

वह्‌ धूमने चते गये तो पै युमन को प्राया के पास छो तुरन्त उनके 
कमरे में सती पराई प्रर फिर उन पृष्ठो को सेकर पने समी । 

घतीत की पटनाएं विप्रितष्टो मेरे सामने नाचने गी एक-एक 
दाण्ड में हमारे षिवाहिठ जीवन का इतिहास वन्द था । प्रपती कुष्ठा प्रौट 
भेरेप्रेम का वर्णन कर उन्टनि क्षणश्च भौर मिनट-मिनट की चटनार्मो 
को सुवगूरत तस्वीर उकवाररषीयौो। मेसीषांर्तो ते परपुप्ोंषी फटी 
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टूट पड़ी, पर त्र भी म पदृती मई । ` सुमन के रोने की आवाज सुनाई 
दी,तो तव कीं मुम समय का एदसास त्रा + 
वह्‌ धूमकर अव सी भी क्षण वापस श्रा सक्ते ये 1 कमरे मे जसे 

म सुवह्‌ देख चुकी थी, (गयो के दुकडे विखरे पडेये। म दौडकर दूसरे 
कमरे ये प्रई ग्रौर काड्‌ लेकर फिर वापस श्रनि लगी तो श्राया बोली, 
-श्वीवी जी, कटा कौ सफाई करनी टै" च्रं कियिदेती ह 1 । 

नरी, कोई खास नहीं \ तुम सुमन कतो लिलाम्नो ॥' 

सने श्राकर कमरा साफ किया । फिर श्रपने कमरेसे एक चारपाई, 
गदा श्रौर राई तकर उनके सोने की ठीक व्यवस्था कर दी 1 कमरे मे 
एकं छोटो-सी भेज श्रीर कुसी मी रख दी । कमरे को थोडा रटने योग्य-सा 
चनाकर मुम एक श्रक्ात तृप्तिकी श्रनुभूति इई । मेरी इच्छा हो रदी थी 
कि कमरे की व्यवस्था ञं यो परिवतेन पाकर राचवकीजो रतिक्रिया हो, 
व्‌ उनके मुख के आवो का श्रघ्ययन कर जान सक, पर दूतनी हिम्मत 
अला कह कि नजर उठाकर उन्हे देख सक \ सन्टूक के श्रन्दर वन्द उनके 
, कत्यई रग के चोले को मालौ से लगा कर कुछ क्षण परं वन्द कर्म 
` वैठी रही \ उस कपडे के स्पशे से मेरे मन का सन्ताप प्िघलतो इरा-सा 
मु महसूस हृश्रा \ शरवे दो चला था, पर श्च चिना लक्ष्य के श्रकेली 
कमरे में वैठी एक ग्रपूवे शाति महसूस कर रदी थौ मानो किसी कमरे भे 
न दौकर देव-मन्दिर में दुनिया के कौतूहल से सूर्वित प्राप्त कर रही थी । 
भेरी मुद्रा शान्त श्रौर मन विकारटीन था \ जव म वाह निकली तो पणो 
की गति मे भी मन्यस्ता थौ \ श्राया कु कौतूहलवश मूर देख रहीर्थ 
पर उसकी लिन्तात्ता कौ ने महत्व नहीं दिया । 

सोने से पू मने प्राया के हाथ एक मिलास दूध राघव के कमरे ` 
-नभिजवा दिया ॥ । | 

शमले दिन भोर दते ही बाहर लान म भ्राकर वह्‌ शलेन्द्र कोश्नाव 
देने लगे 1 द्रीलेन््र निद्राम ये पर भं उनकी श्रावाज को सुनकर तुर 
उठ पड़ी कि कों इतनी सुव ही ्राज वह्‌ जग गये । वाहर दिन 
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पीणन्ता प्रकाशो गयाथा) रिव कोभोध्ते देवासो वहो 
पकर धूमने को तयार ये । अ एकटक उन देखने सयौ 1 गह भूल ही र 
क षह शेन की प्रतीदा करर्हेये) उनके मुस प्रप्रा चमकयी 
गीर बह बुक प्रफुल्वित मी दिखाई दै रहै ये! वपो पूवं रात को जव 
† उनके मानु मिजाज को भते विसातनवातुयं से प्रसन्न फर उ 
प्पनो प्रात्मोयता की भ्नुभूति फरति यौ तोभ्रगली सुबह षो षती भकार 
मह प्रपनवित धीर प्रारम-विभोर दिखार्दरेते ये) मम्मी हते हृषएभी 
एतौ भावुक थै कि वच्य कौ भाति मुके उनका मन रसना षष्ठताथा। 
परी तनिक-सी मूल प्रौर साधारण-सी उपेया उनको भारी टी पटुना 
{ती थौ । कह नही सकती फः उन्हे छद तैसे की प्रसदायनी वनने षर 
पव भन्दर-ही-प्न्दर उनकी क्या प्रतितिया रही । षह तो रेस दित 
ये, पर भवं लता घाकि पिव फी माति मेरी येवफादके कयातपूट 
हया पिप को प्रन्तरात में समाकर उन्दने महान्‌ भात्मिकः यल सिते कर 
लमा था वरना प्री की ममतासे वचित होने परप्रौरप्नी केष्लये 
त्पन्न मरणान्तक पोषा को वह्‌ सहन न कर पाति 

विद्ध वाव 1" 

विचा कै प्रवाहे मे बहती हई उनकी धावाज ने मुक चो दपा । 

भे पीतेन कौ उठाती हई बोली, "मास्टर जौ वाहर प्रतीका कर 
देह) भ्रमणे पिए तमार हौ जाष्ये न 1“ 

पतेन जवं पूम कर सीदे तो योते, शप्राज मास्टर भी पुम्हारी वदो 
प्रतं फर रहे ये 1" 

मेरे कानौ में मानों वीणा केत हो उटी, जिसका स्वर मधुर हेते 
हये भौ पास्मयेदना से भरा टपा था { 

चलेन यौति, “मास्टर ॐ षय उत्तेस करने पर तो पुमने बदा उत्पराह्‌ 
दिसाया था, धव पतः नही श्यौ, तुम उनसे पर कणे दमी दो ?" ६ 

म जानती थौ पिः सतेन्द्र प्रवद्य मुम से ठेमा प्रष्न फरमे। स्वाः 
दिक धा उनका यह पूना, पर सोय करभौ रगै छम बही षा रही ५९, 
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किं कंसे शैलेन्द्र से सत्य प्रकट कं) 

मनुप्य-योनि प्राप्त कर पयु की गति कौन चाहता है कि नित्य श्रौगन 
श्रीर खँटे वदलता.फिरे 1 

मै वातत का विपय बदलकर वोली, “श्रापको ्रामलेट बना दू ? 
भ्राया ग्रण्डे ले ग्राई दै) 

"हूँ, इच्छा तो है 1 पर तुम्हारी तवीयत कंसी हैँ ?५ 

“पर मास्टर जी दायद ही प्रामलेट पसन्द करर 1" दौलेन्द्र के प्रन 
की उपेक्षा कर वोली म! 

“तुम्हें कंसे पता ?” 

मुभे -प्रपनी भूल महसूस हुई । फीकी दसी में बोली, “साधू रश्रापकी 
भाति कायस्य नहीं । 

"परतुमभीतोब्राह्मण-परिवार की वेदी हो, केवल कायस्थं की 
वहू हीतो नही, फिर क्यों श्रण्डा सेतीहो?" 

मु उनकी वात चुम-सी गई । म वचपन से श्रण्डा खाती भराई थी, 
पर भ्राज जसे मुभे पहली वारं ब्राह्यण-परिवार की बेटी होने का एहसास 
हुभ्रा 1 न जाने कहां से भ्रकस्मात्‌ ही ब्राह्मणों के संस्कार उस समय मेरी 
श्रात्मा में चेतन हो उठे! पावसके मेधों की भांति उनसे मेरा भ्रन्तर- 
वाह्य श्राच्छन्न हौ उठला । 

मे बोली, “राप डादइनिग खूप में वष्यि, म नाता भिजवाती हुं ।" 

“ग्राज भी साथ नाता नहीं करोगी ?" 

“नही, कभी नहीं! मँ श्रण्डे नहीं खाती 1 आ्रइन्दा कभी नही 
खाञगी । मेरे पिता जी चौके मे भोजन करते ये । वसा ही करेगी ।“ 

भ वोल तो गई पर वहत देर वाद मने महसूस किया करि उस समय 
शायद म मानसिक सन्तुलन खो वटी थी, वरना श्रनायास ही यों श्रनर्गल 
कोप-प्रददोन न करती । मेरे यो उत्तेजित होने कानतो कोई कारणथा, न 
कोर भ्रवसर ही 1 

शेलेन्द्र केवत मेरा मुख देखते ही रह गये 1 वह नतो रुष्ट ही जान 
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पष्ट ये प्रौर न शुभ्ध ही, केवत प्रादवर्येचक्ति ये । 
उन पनी मन की प्रत्यिरता कौ कोद सफाई नहीं देना चाहती 
घी 1 प्रतः उन सदे यो श्रपनो श्रोर देखते हृए बोली, "वहु वाहर कैःकमरे 
मे भापकी प्रतौकषा कर रहे ह, पर भ्रापकोतोन जनि क्रो मुकर कुरेदने मे 
प्रानन्द प्रनि समाद" ५ 
ह भेरे तरवस से वहू ही विला तीर टट गया धा । दौ्ंदमी 
प्ादेतं नदर भाते ये । वास्तव मे कुरेदने वाली वाती कोई भीतो वात 
नहीं कदो षी उन्दोनि । उस लीष्टन मेँ स्वय भेरी दरवलता भ्रौर मने की 
सी परिलधितं होती षी । 
वह्‌ पाप वाहर चसे गए 1 
प्रायां जव मादता तेकर बाहर वाते कमरे में गई तो शैलेद्रको मेने, 
भृते ए मुना, “प्रामलेट भेजने को कह रही थीं बह, ठुम साई नदीं ?” 
श्राया संकोच प्रदिति करती हई योलौ, “रण्डे घीबौ जीने बाहर 
पकः द्विपे 1" ध र = ॥ ¢ 
गै दौद्‌कर किवादकोप्रोटमेंहो गई) 
रपव चकित भौर षलेद्ध मुके शून्य दिखाई दिए 1 
“कुछ तवोप ठीक नहीं दै वया ?" राघव शसेन्रसे पूर्देये 
“कु सम मे नही भ्राता । सुशील स्वभाव प्रौरनम प्रकृतिमे न 
जनि गृ से इतनी उग्रता.मर प्रा है ?" 
“मोई मानिकः सेग तो नहीं १५ 
५निदान नहीं हो पाया प्रभी तक ।" 
कुष्ट रुकः फर्‌ चनेन बोले, “भाप भ्रामततेट प्रादि तौ सेवे हनि ?" 
“जी हौ, प्ले शाकाहारी था, सेक्नि कु वषं मांख खक्रही 
जीविते रह वनां)" ` ` ` 
मने सुना तो सुन्न रद्‌ गरा पहते तो राव ष्वाज गी नह खेदे 
पलेन योते; “शाकहारो भोजन पोषक नटीं टोठा । गन्ठ्क्य च्छे 
शन्तुतितं मोजन कहीं एं क्तौ † 
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राघव हेम पड़े ये । वोले, “यह्‌ तो भ्रपने-श्रपने विचार है, मांसाहारी 
होते हृए भी मेरे विचार शाकाहारी मोजन के पक्ष मेः है 1" 

शवक ौलेन्र-को हसी श्रा गई । “प्रापक श्न्दर भी कुछ श्रस्थिरताएं 

श्रा गदु क्या ?"--यह्‌ योने । 

"मजवूरी ही समभि 1" 

“शायद बीमार पड़ गये यें ?.. 

"सभी कु हो गया । 

राधव हलेन के संक्षिप्त प्रश्नो का संक्षिप्त दी उत्तरदेरहेथे, पर 
मुके उनम इतिहास चुपा महसुस हरा । वास्तव मे वाकी ही क्या रह्‌ गया 
थाजो वह्‌ यह न कहते कि सभी कृख्हो गया! ` 

शामकोवेदोनोंफिरदइराको संग ले घूमने निकल गये, तो रभ्राया 
से वोली, “मारकेट से गोऽत भ्रौर श्रण्डे लेती ्रा्रो श्रौर कु पैकेट सिगरेट 
कभी! 

वह्‌ श्राङ्चर्यं मेँ मेरा मह देखने लगी 1 उनका चकित होना स्वाभाविक 
था व्ोकि सुवह्‌ तो मेने ्रण्डे फिकवा दिये थे भौर श्रव दुवारा न केवल 
शण्डे, श्रपितु गोत भी मेंगवा रही थी 1 श्राया जानती थी कि मै गोश्त 
नरी खाती थी श्रीर इसी लिए हमारे घर मे कभी गोत नीं यनता था । 
शलेन्द्र भते ही होटलों मे जा कर गोर्त खा श्राया करते होौ-- कह नहीं 
सकती । भ्राज यौ गोश्त मेगवाये जाने पर क्यों न उसे फिर श्रादचर्य 
होता 1 "जाग्नो, देरन्‌ करो ! श्रौर एक लादइटर भी लेती श्राना 1" पैसे देती 
हुई भं वली) 

श्राया के जाने के वाद र्म सुमन को गोद मं लेकर राधवके कमरेमे 
पुस गई श्रौर कमरे को साफ फर पुनः उनकी श्रागे की जीवनी पद्ने लग 
गई । श्राज जो वृत्तान्त मने पदा, उससे भरे सगरे खडे हौ शये श्रौर हदय 
फटता हृभ्रा-सा मह॒सूत हुमा 1 मेरी भ्रात्मा करुण चीत्कारं कर उटी । 
उन्होने ` वभ्वरई श्नौर फिर वायुयान-दु्टना के पश्चात्‌ जंगलो मे विताये 


१ शतै जीवत की दसरण कया च चावल ल्य ल शा 1 ` = 


प्रीतं प्रौर रीतं १६६ 


कै कारावास म रहे दए जिन वीभत्स, तोमहपेकः धटनाप्रो बा वृत्तान्त 
निवा द्रा चा, उनको सहुम मँ कल्पना करना नी दुसताध्य या 1 पर वह्‌ 
त्यना नही, भ्रापीती थी 1 वह्‌ उन वियावान जंगलो मे एकश्रोर धार 
वृं तक तर्क फो घोर यन््रणा सहते रदे भौर प बैषन्य को त्या टूखरी 
प्नोर सौकिकं भ्राक्पैणो से {उचीर्पषतो पन्त मे काद्मोर्‌ को धाटियें 
भे प्रणय-सीता पभिनीत कर स्वर्गं के सुखो कौ खोज कलेन का दामन 
पर्‌ श्रपनी तिप्साभो फो तृप्त करती ददी 1 

शो, भितनी पापिष्ठा, स्वेच्छाचारिणी भौर इतध्न निक्त मं ! 
परयात्तापं प्रौमू यन कर उस कमरे का फं तर करर्हाया\ चापं 
प्रप कमरे में भ्राकरर्मे सुमनः को टाती से चिपका कर मूक चन्दे करटी 
हसो गई। 

राव की दरू पहर वीतं जाने पर दोसेन ने मुम दाया 1 

तुम भोजन नहीं करेगी १५ 
, शुके यूल नही ह+" 

“लेक्रिन यह्‌ गोदत भौर श्रण्डे कि चिए मेगवाये 2" 

“वया प्राया ने गोर भ्रौर प्रामतेट तैयार कर तुम्हे दिये नदीं १“. 

"वसे वनाना कहाँ प्रावा है?" 

“भो { ^ मे प्रनमन्कहोउठी। समकनटीपारदीथीद्धिच्य 
लक्षय क्याहोता घा पौर भ्राचरण व्याकर वैटतीषो। 

शले बहत हौ परेदान दिवा दे रदे घे । 
यद्‌ वोते, “वया दिल्ली को सूचना भेज दू ? वृब्दारैदिरीश् 
जायेषे 1 
क वक्ष 1 गई 1 ष्ठन कणी द द्यश्च मवी, 
वाको नवुताप्न, वलाम जोन चकग, वेद 1 नं धवत श्राद्म 
प्राच्य चाहिए 1" 

वह्‌ शायद प्रौर भो परिक विघ्ान् हौ डे वे। 

„ म गोदी गई "मेरेक्ार्णश्रापुनी पन ~ 
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किं मरते समय श्रापकी उदारता कोन भूल. पाङगी, चाहे भले ही श्राषके 
श्रीर एदसानों का मूल्य न चुका पा । 

दौलेन््र ने मुभे छाती से चिपका लिया था । मेरे अलकां को सहलाते 
हए बह वोले, “वेला ! अपना दुख दताही दोन मूके 1 क्यों निष्टुर 
बनती दहो ?" ि 

उनके इन्दो का स्पशं पाकरमेरी पीडाग्रौर भी धनी हो उठी। 
फफक-फफक कर रो पड़ी मे मेरी उसासों से कमरा गूंज-सा उखा । न 
जाने कितना पानी वहा मेरी श्रांखों से ! प्र मु लगाकिंरो कर तन 
मेर दिल काफी त्का हौ गया था। 

म तेट गई । हत्की श्राचाज मे बोली, “राप सो जाये 1 रात कश्षायदं 
वहु वीत चुकी है { 

विजली वन्द कर वह मेरे विस्तर पर प्राकर ही सैट गयेथे ! मुभे 
श्रपने माये ग्रौर वालों पर दैर तक उनकी हयेलियों का स्पशं महसूस होता 
रहा । दोनों जागृत श्रवस्था मे थे, पर श्रलग-श्रलग विचारों मे तल्लीन । 
न जाने वह ष्या सोचते रहे हो, पर मँ श्रपते को उन वियावान जगलो में 
सोया पा रही थी, जो सियारों के क्रन्दन श्रयवा हिसक पञ्यु्रो की दहाडों से 
गूजते रहते ह । मुके जादूगरनियों की वीभत्स शवले दिखार्ई दे रही थौ, 
जो श्रदृटहास करती हुई रात्रि क भयंकर भ्रंघकार भें उन सुनसान जंगलो 
भे स्वतन्त्र हौ विचरण करती-सी लगी । 

सुरे सिहरन-सी हुई श्रौर फिर मेरा ध्यान राघव की श्रोर चला 
गया जो उसी वेगले भे मुभे ्रलग जोगी के वेप में रह रहे थे 1. 

भ विस्तर से उदी श्रौर श्रनायास ही मेरे पग राघवकेकमरेकीश्रोर्‌ 
मुड़ गये । राघव के कमरे की सिडकि्यो से प्रकादा छन कर बाहर ग्रा 
रहाथा। भ खिड़की कौश्रोटमे खडी हो कमरे के अन्दर सकने तमी। 
बाहर नैनीताल कौ ठण्ड रात श्रास-पास कौ पहाडियो को श्रपने श्रागोष 
मेले ीरवश्रौर दान्त प्रतीत हौ रही थी । कमरे के अन्दर राधव लिखने 
भ तल्वीगये। चेरते से नीच परादि कठतान-पर भार्वेट श्रौर भातरोड 


नः 
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च्दारण्े 
सान धौ तुम्हे उपयुक्त तगौ ? जश्न, भन्द्‌ न 
गो" ~ 
प्रपमान ते म भुत उठी, प्र साय ही वेदना कन्हच्छ 
नेद 1" एक कर्य चीत मेरे मुह्‌ पे निक्सी नौर्‌ शट 
र प्पे पमरे की श्रोर भाग गर्‌ 1 
तवर नभे प्रतौ मे जल-कयये, न ह्वय में कुछ समय पूर्दद् 
जीव तदप । एक पायल प्ली कौ मवि वेदना छ्टपटाठी टूर 
स नप घ्रस्त धो निमे दिता के भौर श्रधिक सम्मायिव होये 
मतो मौ पीडा शुपीह्दषो। 
पोषो हो देर बाद नैनेन मेरे क्न 
शायद राधवके साय वट्‌ 
ममे ङु न वोन, 
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मोह यः पोपण कर्‌ रही हो तुम {बट्‌ प्रागे बोबे 1 

“नही पतेन ! " मे सिसरवती हई योली, “केवत तुम्हारा मोहृष्टी 
तो व्यवधान यना हमा है किः मृत्यु प भ्रातिगन नही कर पा रही । मे 
टोट तुम्दे पषूूरे सफरमे ही ?" 

मेरी वात सुनकर वद्‌ ददं से भरयटे। ॥ “3 

“प्रपनी पीडा को याटोगौ नहीं, वेसा ?८ 

“कादा विः ठेसा फर पाती" योप्नी । 

"मुम पर भरोसा नही है प्या ?“ 

म उस प्रधेरे में उनके गालो पर हाय फेरती हई योती, “जीना 
घादती तो मरोमा करती, तिन ! पर प भरना बाद्ती हं । जानती ह 
करि तुमर ममे मरे नीं दोगे, हसीतिए भरेवा घो वैढी 1" धते 
सिहर उदे । 

धरर वाद उन्दने फितने ही भ्र व्यि, प्र मुभे पामोश पाकर 
प्रासतिर परारत हो गपे 1 

दिन वीत्ते घते गये । रापय फो भीम पपनी भलकः पाने पो चैताव" 
पाती, पर एक ही येगते म रहते हृए भी ये मुम न देष सदे 1 

षरा पये दिनरात दने कैः बहाने छाती से चिपराये न मापूम मेरे 
प्रति पपा पारणाए यनात रटे । पूणिमाषा वाद फिर एकःयार प्रर 
प्मारमान में छिटक प्राया ॥ 

लेन्द्र बोति, “वतो, ताल पर नोका चावे 1" 

ष्मास्टर जी सायनदी क्या?" 

श्वह्‌ रा को तेकर पटले ही निगल गये ई ।" 

म जातो षया दित दुसोगा प्राता 2“ 

श्यां ्रपिदो माहहोने वाते ह! एक दिन नीतोतुम पूरे 
महीं प्रार्‌ 1" ॥ 

करे विरेष करती ? पुपयाप पाटो यदत कर यहूत दिनके 
याद प्राज पटाद षौ दलान से नीचे उतरी 1 सीजन पीकपरयचा, पर 
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मु तगरहाथा किम जीवन के उन वसन्तो को लांच चुकी थी, जिनमे 
्रनवर कुहक सुनाई देती दै, जवानी पर्‌ बौर त्रात ई श्रीर्‌ इर्द-मिर्दं भ्रमर 
मेडराया करते ई 1 

मुभे प्रकृति सजी-सेवरी दुलहन न लग, पविव्र प्रौढ जननी-सी लगी. 
जिसकी गोद में प्रच्छन्न गान्ति मिलती.हैन. कि मस्ती! नौका पापाण 
देवी के मन्दिर के ठीक नीचे नीले जल प्रतर रहीथी किमे मन्दिरके 
पार्वंमे खदरी इरा का स्वर सुनाई दिया। वह॒हुमेश्रावाजदे रदी थी. 
उसके साथ राघव ये! देख कर म फिर सिहूर उठी 1 ` 

मने श्भिर पर सादी-का ग्राचिल श्रद्‌ लिया था! मेरी यह्‌ क्रिया 
दलिन्द्रकीदृष्टिसेद्युप न-प्तकी श्रौर सकुवति हुए उन्होने प्रर्न केर 
डाला । 

वोले, «वकिंद्ती को लौटा दू १ 

म निरुतर हो उनकी ग्रासो मे फौकने.लमी । ` 

उनकी हष्टिमेरे मुख पर ही गड़ी हुई थी 1 

वह्‌ फिर वोचे, “म मास्टरजी कोवेगला खाली करने को कहे देता 
है {) 

म चौक उटी। एकटक उर देती रही रौर फिर उनके वक्ष का 
सहारा लेती हुई बोली, “इतने निदुर न वनो ! “ 

वद भी करुण स्वर में वोले, “मृत्यु से हर कोई भय खाता दै 1 तुम्दैः ` 
भी भयमीत्त पाता ह परन जाने कयो फिर भी तुम उसके पासं खिची 
चलीजारहीहौ। यहु कंसा रहस्य है? कैसी लीला ई? वेला, वुं 
तो वताग्रो {“ 

्मैश्रव फिर रोनेकौभ्रातुरहो उठी थी! श्रपनी रक्षा का श्रन्य कोई 
भीतो साधन नहीं या मेरे पास । 

पर तुम्दारी रक्ता नहीं कर सवता तो क्यो न ताल कौ इन मचलतीं 
हई लये के श्रागोश में समा जाऊ" व्यधित स्वर में शसेद्र योते, तो 
मैने मोरसै उन पकड निधा गौर निया ल क. > = 


भरोत पौर रौत १६६ 


तिदे ।“ 

रात कों चिस्तरपरद्टपदारटी थौ तो र्शनेदधं मेरे पात भावे 
भ्रौर योते, “म समक गया ह वेला दिव्यो विरहि की बुदा घारणकर 
रखी है तुमने । दमीतिये न, नि नुम्हार सौन्दयं द्विगुित हो उ चण मुदा 
भं! तुम जवानी वैः ज्वारमाटे फा तो परिचय दे चुङगी, दीत्रत ययारकफा 
स्प फरनापतेपथा। भ्राज बुम्दारौ इस कमनीयता प्र भी पुर्यान हो 
जाडं ।" 

वह भुकं फर पुमे प्री वांहो मे समेटने लगे । एकः पेज दुर्गन्यते 
भेरा मत्तिष्वः फटने सगा । उन्दने शरव पी ससो धी। 

उतम्‌ द्रूरजा हटी। 

यह्‌ मादपता कै प्रमावमे योते, “जितना ठपाप्नोगी, उठनी हौ वड्ष 
यप्रेगी भ्रौर परानन्द भ्रापेगा, पर स्यात रएना पिः ४ मरन जामे ।" 

यद्‌ मेरी श्रोरद्दे। 

(नेद | सदं वया पागलपन है ? तुमने शराव पौ रसौ ६ ?* 

“वरना येता, चुम तयः पटैव कै पाता ? तुम दोय में नही हौ इसी. 
तिमि मौ वेदोधीके जाम दिए) तमान हल्पिति मे ष्याम्रबभी 
मजागेप्रायेगा? भाप्रोन,मेरीर्वाहीमे समामाप्रो। फषपेर्योही 
भरती रही हैं यह्‌ फो राते ।" 

पं प्रारचयंमेर्दतिन्दरकोदेयरटी थौ । एूवंरेवाषूपर्ैने कमीनहीं 
दैणा धा उनका । 

चेन्टेनि मे पष्ट फ़र विस्तर पर सिद द्विया 1 

"वत प्रयोग कर र्दे ह प्रापे युस्ते मे बोनी। 

ष्वुम मरी प्ली नदी षया, जो स्पे भ्रषराप समक्नीहो? हकर 
नयन चै कटाक्ष करती हई तुम नित्य युक पायल कती दी 1 भाजजय 
धायत हिरी णी भति च्ट्पटाप्रो तो हम मी जने दि वुम्टारे सौन्दयं 
क्री पयैतसी भवस्या हमं भयधिदः उत्तेजित कर्ठी टै \ हम तो दिषायी 


६५" 


१७० प्रतत श्रौर रीतं 


वह्‌ घाज को भति मुभ पर कपट पडेये। 

"नही-नहीं "पै जोर से चित्लाई श्रौर भरपुर शवित सेश्रपनेको 
मुक्त करने का प्रयास करती हुई वोली, “पञ्चु.न वनो दलेन्द्र † कितनी 
शरद्धा यौर नाज करती श्राई हँ म तुम पर । यों मेरे उस गदकोन गिराम्नो। 
यस हालत्तमें भौ म श्रपते को सुरक्षित समती हं) 

“तुम किसी गढ़ में नहीं हो, वेला । महलों मे हो, जहाँ हमारे अरमान 
पल रद है, जखवात मचलते हँ । श्राज जरा जजवात्त ही तो मचल उठे 
६५" | 

मे निःसहायदहो रो उठी । करुण चीत्कारसे वगते की दीवार काप 
उटीं। मे जोर-जोर से चिल्ला रही थी, "हाय मेरा यह्‌ ग्रसत ! लाचारी 
का इतना भयानक मजाक ! ” 

पर दोलेनदर घोर नक्ष मेंथे, तभी तो उन करुण चीत्कारो का उन पर 
कोर प्रभाव नहीं हुमा ! 

"दते वाद्रू-- बाहर ज्योत्स्तापूणं वातावरण में तभी यह्‌ शब्द 
गूज उठे । 

दोलेन्द्र कौ जकड़ शिथिल पड़ गई श्रौर म मूवत हो श्रलगजा खदी 
हर 1 

दौलेनद्र ने स्विच श्न किया भ्रौर वाहर किते हुए वो, "मास्टर 
जी! अ्रपर्हु क्या? 

“हा, तवीयत ज्यादा खराव है क्या उनकी ? 

"उनको नहीं, मेरी तवीयत्त खराव हो गई थी, मास्टर जी 1“ 

ह्‌ वठक वतते कमरे में चते गये! रोनी से सारा घर भर गया । 
श्राया भी जाग गई थी) 

“वह्‌ चील-सी रही थीं राघव वोक्ञे ! 

म कम्पित देह को लेकर किवाड की श्रोट मे खड़ी हौ गई । 

“मृत्यु मेडरा रही है, मास्टर जी ! इस प्रेत-ग्रसित वेंगले पर ! न 
मालूम किंसका इन्तजार दै उसे, वेला का श्रवा मेरा 1" 


परीव श्रौददैन १०१ 


दाव के मुम पर नयभीन उत्युना घौ, चिसामम्न नी पिवादंदवै 


ये] 

वातव्या दै?” हतरिम धङ्ानता भ्रष्ट की पपवने, नियमे षोर्‌ 
तिष्ट्रवा भौर सम्भवतः श्रविसनोष री दुय द्दादौ। 

मृत्यु का रदस्य कौर यमन्सद्रहैष्या? दित्नीने प्रपते प्नौर्‌ 
वलाङे प्तिजी णो बुलाया या, प्रवह्‌ भी नहीं प्राये द्रति मौव 
भ्रौरमी मयनिरनजरप्रारटौहै 1“ 

राघव बक उटे। 

मैनेगूुनातो्थ मौ वया उदटौ । “भ्रव क्या होगा ?*--एक्‌ मारी 
भ्रदने भू्तिमान हो उठा, मेर खमा । स॑ने रापवं को नटी पट्पान पायै 
थे, परपित्राजीभ्रौरमेरे समुरमी धोया जाये, दुर्गते रम्मवया? 
फिर? मै एवः प्राक प्रौर प्रता मयसे प्रम्त दो उट | प्रगती गयु तार 
मी मित गया । प्रिता जौ माठा जी शद्वि प्रवते दी दिन प्रातः नैनीतानि 
पट र्हैये। 

मुम वेद कम्पन दपा । इच्छा टू ङि धनेन्दमे प्रगट करद माह्टर 
जीका र्ट्स्प, पर मुकेलमाङिश्रवकोईलामनदौषा। यदिमे 
स्वभे का दित्नी कोरत्तार मी भेडने तो उदा ठीके ममय परर पटना 
प्मगम्मवया। ्प्रपने कौ समाने फा मस्य प्रयत परमे समी । डर 
थाङ्रिकर्टीषाटं फेननदहो ठायै । मं रयाद्‌ दुसमरं क्याद्‌ जटी पिक्यो 
ब तेद्धते राघवकाम्ेददुपा गह यदिद्लादेतीवो? तोमः“ वो 
श्यी विनाश निदिचतया। हेरदेः पा्रमेंदोरेर एनी डान देने षर भाधा 
मागदुलरहु नावा! पर एक मी वृद नष्ट हे नदीं देगना षटू 
थो, षि जलपात्र बनङ्ररीताही गर्यो नप्रपनेगो मटमूनप्सतरी पर 
भ्रव? श्रव एक का मौह व्वायना घनिवयं नरी, तो मजरी परद्स्य पो । 
ैरोच्टी। कमे चयन क्र पातो-प्रमूतकेउनदोकलर्गा म । दोनी 
मरं संजीवनौ धौ) ग निरवयकरञ्वोङिएङ्म्यानर्मेदो रद्य न्ने 
रौन र्ट्‌ खक, परद पवो मदकरं निवि मसी, षदे. 








१४७२ 


पनी श्राटूति ए पयो न देती षडे } एक भेरा सुहाग का सिः 
पूरा मंगल-सूम । पोनों टौ शमान उपकरण धे भरे सौभाग्य के 1. 
फभौ एनो टकर गये, सो फिर पहले स्यं ठी फो समाप्त फर पगी ! 
निश्चय मे मेरा प्रात-वल सौटा दिया । दिनोसेचसीभार्टीगः 
ष्या श्रकरमात्‌ लोप हो गर । भँ स्पस्थ भौर शान्त पिसार्ददी। 

राप्य एय फो प्रकमि बैठक के फमरे भ भये तो परेशान रौर व्यः 
से । पढ़ाने फी पेक्षा यह एरा पर भ्रपना प्यार प्रौर गगत्य घुटा रः 
भानो पारं प्रौर मोह का सारा सजाना धराज ही खाली फ़र्‌ देनाच 
पे) । 

सले वैठग भे प्रायर उनसे योते, "फल भोर हौ मेरे सगुर 
जागे } चतेगे न प्राप साथ उन्हे सेने मोटर.रटेण्ड तक ?“ 

“तला चलूंगा 1"--उनफे स्वर में गम्भीरता धी ! 

रात फो वह्‌ सलेद्ध से योले, "प्रा रोती तो नहीं मा कै वर्भैर, 
उसके चात्सत्य रो भेरा रात्रि फां एकाकीपनं फट जाता 1" 

शलेन्र योते, "वह्‌ तो प्रापरो वहत घुल-मित चुकी द! युती. 
ररेगी ।" 

सरत फो दरा रापवफे पासिसो गर प्रायारौो गिलास दूध प 
मे पहंवा श्रा षी । एकतो उन्दी के लिये जैसे रोज ओ पला दिया फः 
थी, प्मौर दूराय इरा फे लिये) 

रालेन्द्र जल्दी ही विस्तर पर चते गये । फल उन्हे प्रातः ही परिता 
फो सेने तल्लीताल मोटर-भ्ररडे पर जो जना धा । 

राया राघवके फमरेभे दूपदेनेगर्पूथी। उभे लौव्नेमेदेर्ो 
तो म वाहर वैरक फे फमरे मे चहल-फदमी करने लग गर । उसे प्राः 
देने में संकोच महसूरा कर रही थी ! यह्‌ श्रातो भ वोसी, “दी 
लगादीतुने!'" 

“भाज तो मास्टर वरी संवी-चौडी बातत कफर रह पा 1” 

उत्युक हो पूछा भने, "दया पूते ह ?" 


नि 
द धरोर रैव 


ही श्रवा यही 
पू रवे किेद्ि्तीठेदी श्रा साय रई ह प्रवा यहं 
निषु हई ।' 
0 ? 1 = १३ 
शे प्ता दिया; फिर प्रप च्वाकसे तम गय 1 
व तें एने यि री मालविन 
नवमौ नहीं छोड । उभी वाते एन तय गये--तुम्दारी मा 
ढौ इवोप क्या वरव है-ग्वौ है ? भता, वीवी ! म क्याव्रताती 
श्या वावा तूने १" 
शनि कहा, मुम नहीं मानम 1" 
वस 1“ ॥ क 
भाया एडुबानि लगी वो भ वोती, “तु इर क्यो रदी है, साफ-साफ 
द्त्ा। इनम दुग तुमे 
प्राया जै पौक-यी उठी । 


रद्य प्रकट करती दई सी योती, “दन माष्टर जौ के रढंष ठीक 
नी बौवी जो! दैवतो म पृते सदी रही थी, प्र बीतना ठीक नहीं 
ममा-~-वावरूजी के दोस्त जो हर । भ्राज प्राप से बताये देती ह, परं 
वदतो गरछक्ह्ना मत" 

उषी मुख-मदर े भते उत्यूवता ग्रौर भका दौ । वह्‌ मूमिका ही 
बि क र्दी षो वती, "काम कौ वात कर, बयादेवा तूने ग्रोर ष्या 
सूना ?“ 

प्‌ वोनी, “उनकी नजर ठीक नही \ वदी कोरिया मे प्हतेटैकि 
प्राप पूष देद ते, पर भता वदे वानदान की लोर, पदे से यार 
५ ? जमाना तो देषो कि निस थातीमे खति ई उषीपनेेद 
केष)" 


“याया ! दुम मत्व को याठ करो, मँ सव सममवी ₹ १ 
| 0 ती हू "उका 


"मदलव की ह बाह, वोदी जी आज पने सी नि 


१७४ प्रीत घ्नौर रौत 


वीवी वाद्र को प्यार नहीं करतीं क्या ? दछी-टी, वदमारशो-जेसी वाते नही 
हये" 

“प्रोह, फिर ?--म भ्राया की टिप्पणियो से प्रेखान थी । 

"पने उन्हें फटकार दिया । म वोली-एेसी देवी-स्वरूप श्रौरत प्र 
लांछन लगति तुम्हे शर्म नदीं ग्राती । पर वहं हंसने लगे । यदि नेक भ्रादमी 
होते तो क्या यों तते वीवीजी ? वान्रूजीने किसी रसे गैरके पास भेज 
दी लडकी सुलाने को ।' 

म॑ गुस्से में बोली, “तुम्हरे वात्र जी तुम से ज्यादा समभदार है, 
श्राया । फजूल वकवास् नहीं करते 1“ 

चह मानो बुरा मान गई । गुस्सा करती हई बोली, “पूरी वाते सुनतीं 
श्राप, तो पता चलता कि मास्टर जी ब्रास्तीन केसरि रैं ।'' | 

ममे उत्तके भोलेपन पर दया-सी भ्रा गई । वोली, “तू कू वताये तवं 
तो सून्‌ 1 

“कहु रहे थे कि त्रिया-चरित्र का क्या भरोसा ! तित्य-नित्यः खसम 
वदतत रहती ह । एक नजर से दुर हृभ्रा तो दूसरे को पकड लेगी । उससे 
दिल हटा, तो तीसरे कौ खोज करेगी । अव वोलिये्रापही, किक्या पड़ी 
धी ये वाते मे सुनाने को ? नेतो खसम नहीं वदला था । घ्मीरग्राप ? 
ह राम, इतनी परदादार श्रौरत श्राज जमानेमे देखने को भीन मिते। 
फिर वयो करी उन्दने ये त्रिया-चरिव्र की वाते ? नजरें मे खोट भेर गया, 
तभीन 2" 

ग्राज मुभे राघव की प्रतिक्रिया सूने को मिली थी। दुख से कराह 
सीउटी्म। श्राया को क्या पता पत्ता था किं उसका क्रोध भ्रम पर 
श्राधारिति था) म वास्तव में उसश्रेणी कीस्वरी नहीं थी जिसके प्रति 
वह मान-प्रदशन कर रही थी । ब्राह्यण-परिवार में पोपण पाकर भी उस 
पवित्रता को कायमन रत सकी थी जिते श्रपने श्रन्दर विद्यमान पाकर 
श्रायाको द्याजनाजहौउ्याथा। 

“छरीर भी कु वाते हुई, प्राया ? “ 


परीत भौररोव १०५ 


्रजीष्टोदो, वोवौजी! टरयोकोक्यो ज्यादा मुंह तयानी? 
पपरन जाति फी तो इषवे पद मानी पेटर्न कोर भ्ौङाठ नदीं 
रखती 1” 

मु श्राया के स्वामिमान पररप्पा हो उटी । काश, यट दम्मर्भभो 
निमा पाती, जितत दीतेन््र के पिता पोखला कट्‌ कर चुट मेउद्रा्वटे 
ये, परं जौ वास्तव मे सोपा नही, गरिमा-युकर या--दिमाग वा प्छ 
नही, चरि कौ दृदृता यी 1 मुके स्मरण हो प्राये प्रपने दी मृँहेये निक्ते 
हए वपो पटूते के ये शब्द, जौ इसी वारिप्रिकः टता के उन्माद मेँ ने 
रापयसे कह ये । पराये मलों की तुलना मेव मैने सेष्हर पे पापर्टने 
मे नाजभ्रहट करिया या । बोली यो ङि रापवयदितुम सेदद्र्‌ टो, तो तुष्टु 
महल में परिणत्ते कर सुंमी पर पराई यस्तु पर भासक्त न हैमी । बया उस 
चारित्रिफ दृता को म त्थिर रस रकी? ग्या ह्रोक्त यहम धीरम 
पंडहर छोड महल यो चफ़ाचौधसे भ्रारपित हो उठी? नारोत्यागकी 
प्रतिमू्ति सममी जाती है । क्या मेरा भराचरण नारी के पादशो वैः प्रनुर्ष 
निसा? 

पदचात्ताप भाग वन कर मु हर षण जलाने-ता लग गया । 

भ्राया जाकर धपनी कोठयीमे सो गर्हपरर्म न जाने दितनी देर 
यैव्कके कमरेमे बैठी भ्रषने दुर्भाग्य पर, चरिप्र कौ निरवेतता पर धामू 
वहाती रही । तेन फे पिता भरे समुर य, भव. महर्ठनातो उच्‌ 
सतता होगी कि उने मुकं धृणा हो उटी; पर यह सच है रि फापस्य 
जाति के प्रति पोर श्ररन्तोप से मेरा भन्तर भर उठा, वेव इतिय 
मि एक कायस्य ने मुम फुसला कर प्रय-प्रष्ट किया, जानी-पट्वानी पग 
दण्डी से उठाकर भ्रपरिषित चौराहे पर ला पटा । 

प्रगली प्रातः नीदमेथी ङ्क भ्राया ममे मत्रमोर्ठी हू सने 
सगरी 

शवाहुर मादे, वीवी जौ । जल्द कीनिये "बह वेट्द पः 
हृ्सी दिणारईदी। 


१७६ भरोत श्रौर सेत 


म हइवडा कर लान मे श्रा तो पह वोी, "देखिये, चह मास्टर 
वोरिया-विस्तर उठाकर भाग रहा है 1 वह वदमाश ही नहीं, पक्का चोर 
भी निकला । आप देख लीजिये, कोई चोरी तो नहीं हुई 1" 

मने उधर दृष्टि दौड़ा तो देखा कि सचमूच राघव तेजी से पहाड़ी 
की उतरा उत्तर रहै थे । 

भं कौप गर । भले-ुरे काञ्ञान सौ घ्रन्दर कमरेमेंश्राकररमनि चेष्पलें 
पहुनीं श्रीर्‌ स्वयं भी उनका पीछा करते हुए पहाड़ी कौ उतराई पर भाग 
खद हुई । राघव उतरा पार कर ठण्ड सड़क पर पंच दके थे । भ उस 
खतरनाक टलान परर फिसलने के भय ते मुक्तभागी जा रही थी कितभी 
पी से हौलेन्द्र की श्रावाज सुनाई दी । 

“सको वेला ! यह पायलपनं मत करो 1“ 

प्राया ने शायद उन्हूभीजगादिया या) पर सुनी-म्रनमुनी करै 
दौडती चती जा रही ी। 

पलेनदर मेरा पीदा कर रहै ये! चिल्सते हुए वह्‌ समभ्ारदैये, 
प्राएचयं प्रगट रहे ये, म पायलों की भत्ति रौरीचलीजा रही थी। 

पापाण देवी का मन्दिर समीपभ्रागयाया। ईचेन््रने मेरा पीछा 
मरते हए, प्राखिर मुभे पकड़ ही लिया, पर राघव भोड को पार कर मन्दिर 
के भ्रागे निकल चुकेथे। वह्‌ मेरी टष्टिसेश्रोभलदहो घुकेये। भोरके 
मन्द प्रका में ननीतत नीद में सोया हया श्रमी चेतन नहीं हया या, 
पर पापाण देवी के मन्दिर वे प्रागे पुजारी प्रीर भ्रत्य यछ व्यक्तिसो की 
कानाफूसी चल रही थी । 

“किती ने श्रात्म-हत्या कौ है --उस कानाफुंसी के यह्‌ शब्द मेरे 
कानों में पट्‌ गये । 

एलेन्द्र मेरे साथ घे। 

गनिये शब्द सुने तो पाड खाकर गिर पडी । 

"रा-घ-व"--लम्बी चीख मास्ती हुई म वेदो दरो गर्द । कव तवः 
वेदोष रहौ, यह्‌ नहीं माघ्रूम । पर जव होर मे घ्रार्‌ं ता देखा, शैलेन्द्र 


परीत प्रौर रीत १७७ 


विश्रान्त पागतों कौ माति मोदमें लिए मुकतेदेख रहे ये} धागपामर पमी 
य्यगि दु प्नौर शोक-मण्न दिपार्द्िि1 
नोभे तारय कै नीते जलमे मेवर उठ रहै ये जो उर स्थान प्रर ठात 
को ्रगाध गुरा का सतर देते चे । 
मेदी दृव्टि उन भेवरों प्र पदी, तौ मेरी भ्रात्मा फिर दृ्टागाद कर 
उटी1 रापेव वेः कम्बल भ्रौर देरी कौ पोरसी उन भेवरों मेः दीच चवकर्‌ 
सगा रही धी । परेशान जीवने के दर्दनाक प्रनत धो यो गाधात्‌ धटे 
देए म फिर सं्ाहीन हो चली ) ‡ ~ 
दुयारा भेरी श्रे घुलीं तो भोर का धमिन प्रवाया धूप मे परिणतं 
होगयाधा) पित्ताजी सामने पू पोठरदेये पौर मा विनप.विलतष 
फररोर्टीथी। ये सम्मवतः उसी सुचहे मैनीताल षटवे ये भरे वि 
उन्दने पूवे सूचित किमा था। माकी गौदमे तिर पटकः कर मे विलाप 
फर उठी । ५ 
श्र भेव्े भे मेरा सवस्य दूव गया, मां । मृत्यु का प्रा तेकर धव 
मह ताल खामोश टै) स खामौ्ीमे मेरे जीयनका दरहा संगीति 
यन्द है 1 
पिर देन फी श्रोर मुद्‌ कर बह योती, “मारटर जी राधय्े, 
सिन्द} श्राफ पिता, जो जीवन भर रोते रदे, केवल भरे कारण । 
ष्दन भरा हो उठा, तो भ्राज मुक्त हौ पे, प्रीत की यत्रणा से 1" 
पिता जौ मुम यों वहो देप दुखी थे, पर मेरा प्न्देन सुन भरव 
भेदहीद्यंग्ये। † ॥ 
"वेया कहं रही है, यह ? " शतेनद्र से मोत वद्‌। 
केन्र शुष्य ये । गम्भीर स्वर में योते, व्हा, पिताजी! रोधव 
यागूयानुरधैना मे मरे नही ये । भ्रात स्प से हमारे भाय दी एष्व 
मार्‌ से रह रहै ये । पर वेला ने कमी संकेत नहीं पिपा षणं दवि पा 1" 
मेरी भोर गुड कर ंविनद्र वौते, "योन करो, वेला ! यरि गुम शते 
रहस्य म रपी तो, दु्हारी सुधी के लिएर्मवदैयेमीबेदरालाय कएने 


१७०८ प्रीत श्रौर रीतं 


कोर्तयार दहो जाता 1 पर तुमने मुभे वड़ा होने का मौका नहीं दिया-- 
शायद दसलिए कि तुम राघव को इतना चाहती थीं, किं मुभ श्रौर श्रधिक 
न सही, प्रर राघव के समान भी ऊँचा देखना तुमने पसन्द नहीं किया । 
प्रीत का दम्भ ही दसा होता है कि वह दरुटता नहीं, निभाने चालाभलेही 
टूट जाय । 

म फफक-फफक कररोरहीथी। 

उस दुख में कंसे कत्रूल करती, जय-पराजय का लेखा-जोखा करना ! 

सिसकिर्यां लेती हई ही बोली, “जौ पहले ही वड़ा हो, उसे श्रौर वडा 
वेया वनाती ? घरातल पर कीडे. की .भांति दीमक लगाने वाली तोरम ह, 
जो विनाश का कारण वनी । वहत कू ढक चुका, शेप ठह. जायेगा 1 ` 

मे कण्डी पर विटा कर वापस वेगले पर लाया गया तौ श्राया इरा 
का हाथ पक्ड रौर सुमनकोगोदी में ले मेरे पास भ्राकर विलाप-सा 
करने लगी } वेगले में मात्म छाया हुभ्रा था । मे भ्रौर श्राया को रोती 
देखकर इरा भी रोने लगी यी पर शायद समफन्दींपारदीथीकिव्यों 
> उसके नाना जी लोन में कुर्सी लगा उसमे लुद्के पड़े थे, व्यो दौलेनद्र शुन्ध 
श्रौर गम्मीर हो, दूसरी कुसी मेँ उन्हीं के पस र्वठे हुए ध्यानमग्न-से वे 
ये श्रौर क्यों म सवकी उपेक्षा कर विस्तर पर जाकर तेट गई थी । 

तभी वह मृत्यु का मौन भंग हु्रा । फिर कानाफंसी का स्वर्‌ बुनाई 
दिया, तो श्राया श्रौर माँ जौ निरन्तर मेरे समीप वैठी हई रोती जा रही 
णीं, वाहुर श्गन मे राई । 

किसी श्रागन्तूक कौ सी श्रादाज सुनाई दी मु ! एक व्यवित शैलेन्द्र 
से मिलने श्रायाया) 

प्क से रा रहे है, श्राप?“ पिता जी पूर रहै थे उससे । 

र्म धर्मशाला का कर्मचारी हुँ । कलेन वादरूके नाम पत्र है! 

गछ देर फिर चुप्पी रही कि श्रचानक्‌ शलेन्द्रका उत्तेजित स्वर 
सुनाई दिया । 

म उट कर वाहुर लोन में चली श्राई। 


प्रीत पौर रीत १७६ 


धनिन््रदे पमे प्वरया। उन्टोने मुके देसापौर्‌ किरङ्रिजी 
मेःहायमेपत्रदेने टृ सोते, “राधवक्ा पदै गम्मयन. मत गत 
निलभ्ये, परस्वयं देने मे संरौचपररग्ये 1" 

पर प्ते-पटतै तमो वद्‌ सोफिपटे। 

"्मोरहोनैदहीतो उनरौ मृत्यु हो गर, यह्‌ प्रापे टाप केवदे 
णये 2" 

उम्दरनि प्रादय मे भागन्तुक सै प्रटन परिया । - 

"यह्‌ प्राप षया बह रटे ट? किमी मृदयु हृं प्रान ?” प्रावन्तु 
प्रौरभी पादचयं में योता! 

“सोपय मी, जिनका यह्‌ पत्र है 1"--सतेन्द्र पोते 1 

ससगयान फे तिए मान किये 1 उनगौहोर्मै प्रभी दृद्रानीकी 
पमे विटाषररपार्हाहं1" 

शये शाय भरम भी प्रयम्मित हो उटी। देद्‌भे देसी मभ्पन हु 
कि सेमासना बटिनिहो गया। कतेन्धने बुरमौतेज्ठकर उ पर मुम 
चिदा द्विया पौर धागन्तुकर शे योते, “उन्हीं की प्राप पर्वा करर्टै हन, 
जिनफी सम्ो-सी दाक प्रर मूं धी, जो सापु-येपभें रटने ये 2" 

णजो ट, यो ध्माता छोड एव-ष्टृमामरे प्रापे सायरह्‌ रहै 
ये!" 

"ह्‌ पापको कंते पता 2" 

“वाह्‌ सादय, उनरी दरो-कम्यत फी गवरी फोततेवरतो स्वयं 
नौचे कषकः धायया 1 स्वा या समयया र्ग पापाण देवी के दर्म्नो की 
भला प्या या भौर यह्‌ षडा घटने प्ये ये । पापक यह एवः यच्यौषो 
पटना दरू पिपा यान उन्टोनि ? 

“तेन उनी दरी-कम्यस षी गठरी षो तो टीः वादापदैवौनै 
भीचे तात पैः मैवरौ मे परमते हुए देगा हमने 1 पिनो के श्वे षा सवर 
भुनाईदिपाापूनारीको 1" 

शएी-ी, दमी कल्या मो न कटे भ्राप। ह्‌, यद्‌ पवते ये प्राज। 


१८० प्रीत श्रौर रीत 


कोई तामान सायन यथा! जो कुछ ्रापने देखा, वह्‌ भी सच हौ सकता 
1 । । 
मेरे सामने प्रव द्री ही तस्वीर नाच उटी 1 सम्भव है कि जानबूभः 
कर राघव ने वहु पोटदी तालावमेंफ़ेक दी दो ताक्रि भागने मे न्ह 
सुविधा रहै । वह्‌ नदीं .चाहृतेःथे कि वेला उनका ` पीछा करते हुए, उन्हें 
कड सके । 

घोर श्रनहौनी पर. सवकी रख मे आराश्च्यं के रश्रासू थे । किसी के 

मुह से दाब्द नहीं तिकल रहेये! ` ` | 


। ट्स 
राघव लोपरहो जाने की रोमांचकारी घटना के दो-तीन दिन वादे 
हम दिल्ली भ्रा गये । ष 
दलेनद्र उस दिन दरियागंज रहर कर भ्रगली सुवह नई दिल्ली श्रपने 
घर चले गये, प॒र इरा रौर सुमन-सदित, दरियागंज पिताजी की कोटी ` 
पर ही रुक गई) गाम को दलेन्द्र तो नहीं राये पर उनकी माता जीके 
साय पिताजी श्राकर बोले, “वेदी! तुह शेलेनधको सव वता देना 
चाद्ये थो । हमं भ्राकर्‌ -राधवं से मितते ! जो कुछ हू्रा, सव नियति द्वारा 
पू्-निश्चित भ्रा ¡ चिवेकसे काम तेने पर उलफी को सुलाया जा 
सकता था । 


्रीठ भौर रौद १८१ 


उत दै सत पथे वै मायो भेदे घनदर हदय या भावना ही नदी धौ । 
पयर एम करे वट्‌ फिर भरपनी दनी का भुः पर प्रयोग फणे 
क्ी। 

षर्‌ नुन योनौ । भुँह्‌ नोच विये सुती रही) 

यह्‌ यनि, "तने भौ वहत शुव्य है } पर तोम करेय त्ति 
अगदी मद, विगत दै1 सममदार मनुष्य जीवन को प्रीदण माच समभ 
कर हुमेभा सस्ता निकासता है । तुं भौ मने प्रंधकार को द्र कर 
-राग्ला यनाना है 1“ 

यद्‌ पायद मेरे उत्तर फी प्रतीक्षा ये, पर गूम मौन पाकर येति, 
परान तुम टूमारे राप चलो, फिर एक-दो दिन वाद रतेन सहित वापस 
चमे प्राना तामि दृमी दुख नदौ “पपन प्रस्ताव के समरय॑नमें 
न्दने माप्रौरपिपाजी की भ्रोर देता पर मेरे माता-पिता तो जड़ वन 
युके ये मानो व्रियार प्रौर वाकदाद्तिपो वैठेये। 

मिप चुप रही तोमेरे ससुर पोषा श्रौर्‌ गम्भीर हो बोले, 
श्तूम पानी तो हो कि वुम्टारे पीचे श्रव धकेते दंतिन्द्र $ समी नही, 
हमारी मीपुशीहै। वुमदो पपिवां चिरागहो! यो युभीमवुमी 
श्टपौ तो सवरौ दुःख पयाश्रोपी + श्रासोक दो, वेदौ ! श्रवक्‌ नटी ।" 

मुम धय ज्यादा याते सुमना रौर कोनी पसन्द नही था । उनी 
यूना सने उता कर्‌ वोदी, "सुमन भमौ मोद का यच्चा है 1 घोढा वडा 
दो जये, तो भेन दगौ 1" 

भरे एरने सं भपेकर विस्फोटकी सी ध्वनि थो । उका श्रयं तमार 
स्व प्रच्मरभेघाग्वे ! 

भरे समुर यि, "तुम पट्‌ मया क्‌ रहो हो, समम प नहं खाया २१ 

भरे भन्द युवतयो को सज्जना शोष होकर प्रौढ़ प विदवानश्ा गया 
पा 1 यत्प, "राप रास्वा श्रयनाने कौ वत्ति कर प्ेह प्र गे प्ते मल 


ठो निवत कर वू पि विषर जाजी 1 भाप तो मु दोहे परं साकर 
ग्पद्िया 


प्रीठश्रीर्र 






शुन श्द्प्रतिपिपने 


न्रनायन्िचिकोदन्धे शद्रे गंदा देवेषु, श्रपटेमाय 
वह्‌ उतिपोवक्निदन्क्कदै 2" 

नरयवको ददन खद्दर गया या, नुन जीविदरटो 

श्युन्देनी टद दी गन्स्व्दिा 

"प्टवुम्दःरोदीन्द्टीरहै, दास्दविष्ता नद्ध 1" 





म वोन, “नुन्शरगगि जी वेद्य मदद निद्‌ वोदे 
च्वि ग्रौरस्मवरक्मो चनद दरेरय्नो द च्च्य दकः 2 


सन्द दीति, “ददि तुन विदन परन्मन 








मे, दद नुन पुम चतनिदमीक््वक्र्‌ 
दूरी छादी करसे 1 भरेगििडीटद 
च्लेकीप्रेस्यादेवै। कौल मूतर 
ब्दा चनाद्राद्टादहै1 क्ठादुन चद 


नाद वेदा क्टदे 2” 





1 


८ ` प्रीत श्रीर रीत 


[9 


द्राकी चपर्गाट श्रा तो शच कर योले, याजं चलकर वर्प्गठ 


४ 


म लोन)" 
भ्राप कच्चे को तञ जाये । गुते कीं चराना-जाना न हो सकेगा 1" 
प्कंमजोरी को स्यान नदो, चेला ) तुम्दास श्राचरण कीं पर मी 
तिन नदीं रह जो दतनः पदवात्ताप कररहीदो! यट तुम्हारी केवल 
मानसिक दुर्बलता है\" । - । 
वहत दिलं चाद नेरी ऋषवो ने फिर सू खा मये । 
शनं बोरी, "सच-सच यतामो, कलिन्द ! क्या मुभे तुरम सहानुभूतिं 
नहीं र (1, 
नवया अपने प्रन का उत्तर स्वयं तुम्दारे पात नहीं 
ष्लानती हं \ पर यों किर तुम ममे प्रलोभन देते रहते हो? मुके 
चताश्नो न, किम कीन ह--सदातवारिी त्रथवां दुरचारिणी ? मेरी कोई 
गति भीद१ एक गर्ममेदो श्रलग-ग्रलम दौज को पोपण देकर तुम मुके 
दुनिया के सामने श्रनि को क्ते टो ! नदं जानते क्रि मुम ठुम्दास 
कितना वडा रहित हो चका है? तुम्टारे स्नेद्‌ रीर आरल्मीयता के प्रति- 
दानदेख्पमेरमे तुम्हारी सन्तति की स्मो से गल्दा सून भर गई 1 मुमतते 
श्री सी लगाव स्योगे 
शीलेन परे्ान-सा दिखा द्वि ॥ सिर पर हाय रख कर ठे रदे 1 
कु स्क कर वोत, “तुम विनोवा जी क शराश्नस मेदो चना्रो, वरना 


> ?" 
६ ? 


वह्‌ इया श्रौर चमन कतो ते गये \ उसे वाद दसा को उन्दने कन्वन्ट 
स्कूलमें भर्ती कर दिया \ कभो-कभी वहं भेरे पास ग्रा जारी, परः प्रायः 
कलिन् उसे श्रपने ही पास रखते \ 

साल-दो साल श्रौर गुजर गये तो म सचमुच एक ष्ठि दुर-- दलप 
न तैलंगाना जिति मे विनोवा जी के द्यीनों के लिए प्रस्थान कर गई 13 
दनो कटौ साम्यवाद्ियों के विरुद्ध विनोवा जी त्याग ब्रौर प्रहिसा 
लिद्धान्तो को चकर मोर्चा चे सहैये। ठट माद्‌ स्ट जव म व 


भरौ भ्रीर रीव १०५ 
दवित्लीश्राहठोसुमनफोमीर्यनिन्धने नर्मरीर्मे मर्वद्िद्धियाथा। 
दोनो वर्व्वौमे त ल्दिषोत्रीमेरो प्रतुष्यति मद्री गपीयी। ध्य 
समय भरे श्रन्दरद्ुट माननिद्रर्विटना वशव्रिदोती षी 

निन्ये मेरो वापस कन समाचार सूना, ठो मुर मि ्रपिप्रौर 
योते, “युना दै कि साम्यवादि्योति वद मीषत च्ल मनाग्गाषट। 
यदिद पूत प्रर गट्द्ी खा तिर्मा नाटी तोमागत सन्काद्थ 
श्रनुरोष मेन देना । मरी उवरि प्रत षट यवेदाश्रीट्‌ किर गुद भाष 
ममी रर्वादय के कव्य णनो निष्ट देन यु 

मदेष्वा वोत, नीवारा स्वग्यं छ दर्मं विभव 
नटी देते । क्ट प्रवी सतवता दे श्रादयों शष्ट ध्मपशात्विर्मै 
विष्वा रणते" 

न्दो दोक श्रस्टिववर्म ठो वट्‌ मी पिव्दाग दय दति पषा 
श्र दमया द्वी 7 

शब्द श्रीर उदी दनान मत्टकद्ी शद 
मे विन्दता म्न 












न्दी कग द द च 1 


सद्द ग्द । मष्क 








न 9 कः 
भमद्दय्याग्यय्न्मन्त ध 
म्यम शवर 011 
॥ व 
क) 
् 


ग्ध्रर्द्र्‌ क्क न्ट द? 


१८९ प्रीत ओ्रौर रीत्त 


"वहे यह्‌ तो देख तेता कि गृहस्य से मूवित प्राप्त कर उनकी माँ 
मोह से भी मुक्त हूर्दहै या नहीं" 

भ उनके निष्टुर व्यंग्य स श्राहत-सी हो गई । 

बोली, “मु विचलित न कीजिये । जिस मागं पर वह्‌ रही हु, वहां 
ऊंचाई है1" । 

“प तुम्हं लेक-पीट कर भेज रहा ह, ताकि चद्ने के वादगिरन 
सको; यह्‌ स्वीकार वयों नहीं करतीं ?“ 

भ फिर ग्रवाक्‌ हो चली थी । 

"वया श्राप मभते हंकि्म यह्‌नकरस्कुगी ?“ शंकाप्रकटकी 
भने । 

"वाहु! चदा मानवहीतो पार करते ह, पर सभी नही, सैकड़ों 
श्रौर हजासे में से एक । भ्रीर तव उन हेम मानव नी, महात्मा कटते दै । 
तुम भी यदि महात्मा वन गई तो मुभे प्रसन्नता ही होनी क्योकि तुम्हार 


:, उल्लेख करते हुए इतिहास मु भी नही मला पायेगा } पर इतनी सतकंता 


चरतनाक्रिजो भी तुम वनो, उसमे छलन हो 1 श्राजकल के महात्मानो 
मे छल ज्यादा दिखाई देता ह श्रौर इसीलिए उनका इतिहास में नाम- 
निलान कृ न होगा, इसे भ्रुव सत्य समो 1" 

म देस पडी । दैषती हई ही बोली, “एकदम नही, श्राहिस्ता-पराहि- 
स्तादही यन सकूगी 1“ 

“ह-टा, कोई जल्दी नदीं । तुम्हारी उन्न में तो महात्मा रंगरलियां 
मनाते ह । हड्डियों मे थोड़ी सस्ती भ्रा जाने पर ही यह दुर्गम पय प्रशस्त 
होता हे । तुम जवानी की दोपहर में ही श्रपनी नजकतों से हमें महरूम 
कर वटी, तो वयो न ्राश्ा रखे कि ग्रवश्य युग-ग्रवर्तन में सहायक होगी, 
श्रवदय इतिहास का निर्माण करोगी 1" , 

म विलकुल कय गई । वोली, “उङ्द्ये श्राप मेरी हसी ! “ 

"चतो, चृप हो जाते ई 1“ 

मे उनका श्रमिनय वड़ा प्यारा लगा । खिलखिलाकर दंस 


भरीत्त भौर रीत 1 १८७ 


प्रमे] 

कु दिनों के धाद किर म विनोवा जी के पाया चती गरई। प्रस्थान 
करनै से पूर्व एक वार प्राब-युर से मिलते नई दिल्ती भी गई पी! 
बहशुख्दुखीतो ये परमेरे प्रति कोई भौ मलिन मावच्नपैः द्िलो में 
नहीं था मँ किर दिल्ती पूरे दो सरा वाद श्राई मौर प्दयात्‌ दवे, तव 
से यही छम चलता रहा, षयोविः सर्वोदय के क्रम मे इतना उल पकी 
थी कि मुके तत्र प्रपना स्यान, दिल्ली में नही, भ्रपितु करिसारनो के मथ्य 
दिखाई देने लगा जहां मू मानवता के साक्षात्‌ दर्ान होते ये। पहले 
तोर्थ विनोवा जौ के साय रहकर पदयात्रा करती रही, प्रर यदम स्वत 
रूप भे श्रकेलौ भ्रदान-यज्ञ मे क्रुद पदी 1 मै एकः के वाद दूसरे गाव मे श्रपना 
शिविर डालती हई दक्षिण भारत का दौ समाप्त कर उड़ता भ्रीर विहार 
तक पटं गई । समाचार-पत्रो के सम्बाददाता हाय धोकर मेरे पीठे पद 
गये थे । मुभे षण्टरव्यू लेने भ्रौर मेरे चिघ्र उतारने को सम्वादराताभरौ 
मे गुण्ड-वे-भुण्ड मेरे रिविर के वाहर प्रतीक्षा करते हए दिखाई देते पे । 
उन्हे प्रायः मेरौ निजी सचिव वातचौत कर टाल दिमा करती थी, पर कुछ 
विशिष्ट श्रवसरो पर मुभे उनके प्रष्नों का उत्तरदेना ही पठता धार्य 
नही चाहती थी किं मेरा व्यश्ितगत प्रचार कर समाचारपतर मुकेनेप्री का 
रूप परहो इरे विषरीनरहाथा। भेरी इच्छाकेविष्दरन केवल 
मेरे भाषण रामाचारपग्रो मे उद्धत होने लगे ये, धपितुमेरी भाय, स्वास्य्य 
प्रीर सौन्दर्यं की भी समाचार पतो मे चर्चा होने लगी । रामाचार-पर्वो 
श्रपना धित देख श्नौर मिन्त-भिन्द टिप्पयिषों करो पढ़कर वाज बरत मुम 
बी भप महमूस होतो । लज्जा से भ लाल हौ उट्ती। 

द्रा श्रौर चुमन को तेकर शतेन मु मिलने प्रायि हृएधेतो एक 
दिन दिल्ली कै एक प्रमुख प्च क स्म्बाददावा पंच गया भौर द्रष्टव्य 
लेते इए बोला, “श्नार० दत्त० की गहिविधियों के समाचार तौ मिततेही 
होमि श्रापको ?“ 

म योल, "भेर भ्रनुमान है किः तलगानामे ऋरत्ल्क्जः 


[ 


१८८ प्रीत ग्नौर रीत 
क्रान्तिकारिथो ने हिमालय कै अचल मे ग्रपनी मतिविधियां का केच स्था- 
पित कर लिया दै) 

“लेकिन वे तो श्रपने को साम्यवादी नहीं कते । 

"पुर्‌ उनदे दल के तौर-तरीकै तो.साम्यवादी दलर्जसेहीद। 

ध््रापकी उनके कार्यक्रम के वारेमे क्यारायह ?“ 

न्म विनोवा जी के सिद्धान्तो में ्रास्था रती ह । 

“श्राप लिस श्राग को तैलंगाना में वुभाकर आदं ह, उससे श्रव गढ़वाल 
का हिम-्रदेया मुलसने लगा है । क्या हम प्राश करं कि हिम-शिखररो मे 
वदाँ की प्रकृति के श्रनुङ्प गान्ति श्रीर शीतलता को लौटाने के लिष प्रयाण 
करंगी श्राप ? । 

भ मुस्करा कर वोली, “तो क्या मदनो में सेलाव श्वाने के भयसे 
वितित दौ ठे ह श्राप ?“ 

वह॒ यवोतते, “तव स्थिति उतनी भयप्रद न होती । मंदानों में संलाव 
श्रा चुकाहश्रीर भयंकर वेगसे युवकों के समूदायको श्रपने पेट मेँ 
वहालेजारहाहै। गद्वाल श्रौर निकटवर्ती प्रदेशा की श्रापितत जनताका 
रयत, जौ पहले हिम-लण्डो कौ भाति जमां हरा था, श्रव श्रार० दत्त०् कीं 
लगा श्राग से, खौलकर उग्र विचारधारामें परिणत हौ वाढ पदा कर 
गया है।" 

म बोली, “खौलना प्रकृति काक्महीतो है, ठीक उसी प्रकार जसे 
खोलने के वादमें शान्त हौ जाना} लाभ की वात केवल दतनीहीहैकि 
खौतने से प्रत्येक वस्तु की सफाई हो जाती है 1" 

मेरे होये पर वही संयत मुस्कान थी, पर सम्बाददाता फटी-फटी 
प्रायो से मुके देख रहा था । 

म चर्चा को समाप्त करती हई बोली, “प्राप धिकजी पीरयेगे ? श्रन्थ 
कोद वतत तो मिलेगा नहीं ।" 

यह्‌ मेरे व्यविक्तत्व से प्रभावित हो भ्रागे कु न बोल सका । 

दिविर के श्रन्दर लाकर मैने उसे किकंजी पीनेकोदी। 


भीतर भौर रोव भ्न 






घ्नो बौदवष्ट दु उनसर एद उ 

प्रयवा क्षिष्टाचारदे यजो सैष 
- वहती भोरखेठ चर दोर न्ह्न्रक स्त्य 

सकता ह" 

मेरे पति है, एत्दौचदूलिव इंदोिरर है. 
ह" इय श्रौर सुमन वौ भ्रोर सच्ठ चन्ति म्नि 

वद्‌ आाद्ययेमे मेरो ्ओोर्देष्ठाद्ड 

"तो प्राप्‌ विवाद्छि दी नदी,र्मा म्न सन्व्दरेन्दष्द् 





र मरन्दसे सज्याके मद्र दोररे, ष्‌ बद्र ० 


फो वैते भावनर्ही मनि द्विपे । 
हैतेन देखने हए उच उन्बाददावा चे वेत, “ज्ये दद! स 
शाश्च क्यो हुपरा ? 
नमुच पर प्मच्छन बनाय क्त नश्य द्रद्नक्छनः कदि दिद 


दाहं?" % 
मनिसुनाद्दलज्दा 

मानो मेरे कीनो पर 
गुं दिन वद 





ननद प्रदोच्ित द्रण, 













म 
प्रभितु एङ ध्रेष्ट नायि कौ नदि नतव गना च्विः वयत 
पढने को मिला। मयै नतैन्रह्यि श्री न्ती ष्ठम्‌ मदमद 
उरो ॥ 

मुक चग ठि नेवी, दानिक मनोर चनावनुवार्‌द, नद प्रद कटं न् 
ये; प्रपठ्क्द्घनाते दीन वादने ख्व-दृड 


दढ 1 


वधक स्थानो कौ तुलना मं ग्रधिक री होगी, कम नीं । चीड श्रीर्देः 
दारुके चने वृक्षौ से श्राच्छाप्ित वह्‌ पर्वतशिखर लिसे वही के लोगं दी 
काडाण्डा यानी दोषा पाई केनामसे जानते ह अनुमानतः समृद्र-स 


से सात हजार फ डचादैश्रौर चासते ओर हिमालय की वफ से 


भ्रीत श्रौर रत श्य्‌ 


शुध्र चोटियों का टसा विगम दृश्य प्रदान करता है कि शायद ही रसा 
दवय भन्यतर देने को मिते 1 ,.' 

सिलोमी भेरी गरतिविषियो का केन्र घा । मुके दल के संगठनम स्या- 
नौय जनतां से पर्याप्त सहयोग भिता 1 भ्रथं भौर जन-शक्ति का रच्छ 
संचय हो रहा या 1 मुभे भरव एसे क्षित श्रौर भ्रनुमवी व्यमितयों कौ 
प्रावश्यक्ता थौ जो सं्या की व्यवस्या के संचालनमे तो योगदेते हौ, पर 
साय टौ उत्तरोत्तर दल को संगलिति करने मे भरी सहायता भौ करते 1 
भ्रा्रम का वास्तविक रदस्य भरभी प्रग्रेजी सरकार के समक्ष प्रकट महीं 
हृभ्राथा। भुके एक विद्वान्‌ योगी शरोर प्राश्रम को भ्रध्या्म-दिकषेण का 
श्यत सममः कर प्रगेजी सरकार, भ्राश्रम की मतिविधियो सते धर॑लों मदे हुई 
ची] उन दिनों द्वितीय महागुद्ध जोरों पर था । जो विज्ञापन र्भ समाचार- 
परो में देता, उस श्रोर विसी का ध्यान श्राढरष्ट नही होता । 

तभी एक दिन साधु-येप मे राघव मेरे पास भ्राया ¦ यह्‌ पान्त, 
जीवन से थका-हारा प्रतत होता था। उस्वे वात करनेके दंगसेश्रौर 
मन कौ विरक्तता को ल्य कर मुभे लगा कि मँ जिन व्यकितियो फौ दूद्‌ 
भथा, उने से एक तो मुके मिल गया । मने राघव से कई प्रन वियि। 
दीन-हीन स्थिति में होते हए भी वहं स्वाभिमान, दम्भ श्रीर दृद संकल्प 
का प्रतीक-सा वनं कर भेरे प्रन का उत्तर देता रहा । मनि उसका पूर्व 
परिचि तेना चाहा, पर वह्‌ साफ इन्कार कर गया 1 

उसके व्यतितेत्व से भाक्त हो, ने भ्राश्रम की व्यवस्था का भार 
उपे सोप दिया । कौन दस वात पर विश्वास करेगा कि राघव कोदेदा 


भरे उ्तराधिकारीकेसरूपमे जान गया था, पर यँ राघव का पूवं परिविय 
सकः नदी जानता था) 


भै दल का कायेकरम वनाता भौर राघव उसे त्रियात्मक सूप देता 1 
भरे दस्मे मै भरव केवल चिन्तन करना रह्‌ गया था; श्रा्म का उत्तरदायित्व 
पूरणं रूप से राघव ने संभाल लिया था । दन के स्वेयसेवको को कमी साल 
मे एक-प्राघ वार ही भेरे दर्शन होते ये 1 रोधव ही उनका नेता, परामर्दा- 


१८९ भीतं श्रर रत 


दाता श्रौर मार्म-परद्शकं था 1 दल की कुजी व्यावहारिक रूप से राघव के 
हायमें थी। मेरे हाथ में केवल वही स्वयं था। इस प्रकार दल का प्रत्यक्ष 
नेतृत्व राघव ही करता! ्राश्रम में वैडे हुए नीतियों को निर्घासिति करना 
ही मेराकाम रह गयाथा। 

मेरी धारणा थी कि श्र्रेज भारत मे सुदु शासन करते रहै तो 
दसी फारण कि शासन-तंत निष्ठावान कर्मठ सेवकीं द्वारा संचालित होता 
रहा । प्रांस का इतिहास मेरे समक्ष था। श्रमेरिका की शासनप्रणाली 
एवं श्रन्य रष्टरौ के सजर्नतिक दवो श्रौर श्रान्तरिक परिस्थितियों सेर 
परिचित था । मेरा दृढ निश्चय था कि भारत-जेसे विशाल देश के स्वतव्र 
होने पर किसी भी राजर्मतिक व्यवस्था फे सफल हने की सम्भावनाश्रौ 
को तव तक स्वीकार नहीं किया जा सकता था जव तक कि शासन-तव्र 
के लिए निष्ठावान, स्वामिक रूप से प्ररिक्षित-नागरिक-सेना का निर्माण 
न हौ । प्रशासन पैनी तलवार के समान होतार । ठीक प्रयोगसे रक्षा 
श्रीर्‌ दुरुपयोग से विनाश निस्त है । वच्चो के हाथ में तलवार देना 
जसे खतरे से खाली नही, ठीक उसी प्रकार प्रदासनिक गुत्थियों से श्रन- 
भिन्न नागरिको को प्रशासन के भारी उत्तरदायित्वं से लादना, खतरनाक - 
था । श्रग्रजों के विरुद्ध संघपं करते हुए तव हमारे श्रन्दर भावात्मकं एकता 
थी, पर संधपे-समाप्ति पर भी वह्‌ एकता भ्रविच्छिन्न रहे, इसका विर्वास 
फरना कठिन था । मेरे मस्तिष्क मे तव नाना प्रकार की कल्पनां उतरती 
प्रीर लोप होती रतीं । भारतीय नागरिको का पृधक्‌-पृयक्‌ भण्डे लिए, 
भिन्त-भिननन नारे लगाते, पानी के बुलबुल के समान उदय श्मौर भ्रप्त 
होने का भविष्य-चिच्र मेरे रासो फे सामने नाच उठता) भविष्यकी दन 
टेदो-मेदी उभरती भ्रौर मिटती रेखाघ्रों के स्यान प्र कलाकार की तलिका 
से चनाये गये भारत माता का भव्य माननिव वनने का संकल्प, तव मेरे 
मस्तिष्क मे कौध गया च्रौर मेने दल के कायेक्मों सें स्या भ्नौरं भ्रनु्ासन 
को सर्वोपरि स्वान दिया । यही वहु कलाकार की तूकिक्ता थौ, जिषे 
भारत-माता का भव्य चित्र उमर सकता या 1 


प्रीत श्रौर रत १६३ 


देय स्वत हु तो मैने पनी दस्पा को वास्तविकता भे पटे 
देवा 1 अरज केः मण उनके साव चते पये ये, यगुण क शरुतं विर 
केन्‌ देशवाश्चियो की प्रासो में जा वैठी यौ । देश-मरतो कौ सैना राषट-वयानि 
ओ दवितिसं का पित्याग र सरकारी दपतरो मे स्वतेवता की सैरात्त 
टीपने चल पदौ थी, मानो व्रिसी घर्मेशालामे वावाजी के भण्डरिषर 
याचको की मीढषहूटषहीहो। 

सेधव कमी कंका कर्ता तो भ वरिर्लेपणात्मक विवेचना भरस्तुत कर, 
उफी शंकरो का समाधाने करता । 

एक दिन संसरति पर चर्वा छिड़ी तर्भ बोला, “कोई भी चीज हो, उको 
भरामायिकता पटते सिद्ध होनी घाटिए । दीन-अरपाहिज को पूं व्यक्तित्व 
भदान कने की द्विसा सें पहने उसकी शारीरिक शरद मिटाना अ्रनिवाये है 1 
शिशा श्रौर प्रशिक्षण से उसका चारित्रक श्रौर मानसिरः विका करना दुषरी 
श्राव्यत रै श्रौ तदनन्दर श्रीद व्यतिक्त्व देकर रवे मुचद जा सकता 
है रि बह श्रपनौ अनप इच्छर्मोश्नी नो धूति नरे पनी मनोषिनोदमौर 
उने षमस्त रौं का उपमोन, ॐ नागभ्निं द पर्दा सीदन को पि 
लक्षित कसते है; उनके वि्राय, णाय, व्दहय्‌, चैट मौर नमयन्यना 
दिग्दर्शन करते ह । परनाज्छ्छः 
सम्पता मते टी नादिर 
महीं कर सत्ती चिचत 

भद्मापक्ना विचार 
संसटेति परिलिित 

नतुम्टा पटला ध प्रश्न 
फ्यावला !" 

रपव दम पडदा 1 दोन, 
उविटर स्वाहे 1 

श्वौ, तुम वेखकः नटी दौ ? 

"कृरितारे करार यदाल्नज् 











१६४ । भ्रीत भ्रौर रीत 


किया ।“ 

म गंभीर हो वोला, हमारी संस्छृति के मुख्य भ्रंग रहै द" सहिष्णुता, 
क्षमा, विदववन्युत्व कौ भावना श्रौर त्याग । हमारे देवा ने जव-जव पूरणं 
व्यवितत्व प्राप्त किया तो वह्‌ लिप्सा की श्रोर नीं वदा, त्याग की ग्रौरश्रग्र 
सर हुश्रा 1 पाश्चात्य देश ऊचे उठे, तो लिप्सा की ग्रोर वहे । हमने श्षवित्त 
भ्रजित की तो साम्राज्य स्यापित नहीं कयि, सदिष्णुता ओर प्रेम लेकर 
विदववन्दुत्व की भावना का प्रसार किया 1 पाश्चात्य देगों में नयी विचार- 
धाराग्रों का सू्रपात रक्तरजित क्रान्तियों से हु्रा, हमारे देश मे, शंकराचार्य, 
बुद्ध, जन श्रौर गुरु नानक जैसे सन्तो से जीवन मीमांसा सुनने को मिली । 
जव-जव हमारा व्यक्तित्व खण्डित हु्रा, हमारी सांस्कृतिक चेतना भी 
साथही लोप होती रही । पर जव भी वहु उभरी, उसका स्वरूप एक दही 
रहा 1 इस समय राष्ट का व्यक्तित्व खण्डित है । नागरिकि भरिक्षित, 
चरित्रहीन श्रौर श्रभावग्रस्त हँ । उनमें सांस्कृतिक चेत्तना का प्रन ही कहाँ 
उठता है ! संस्कृति के नाम पर नाच-गानों के कार्यक्रम को प्रोत्साहन देकर 
तो इस समय केवल उस विलासिता का नग्न प्रदशेन हो रहा है जो युद्ध से 
द्टे हुए सिपाहियों के मनोरंजना्थं राजा लोग युद्धोत्तर काल में कभी 
श्रायोजित कर लिया करते थे । संस्कृति लौकिक जीवनं कौ परिचायक 
है । भला नृत्य श्रीर्‌ कव्वालियो से हमारी कया पहिचान होगी ? चया यही 
किं भारतवासी श्रच्ये कव्वाल हँ श्रयचा यह्‌ कि यहा की युवति्यां कमाल 
की नर्तकि्ां होती ह?" 

“कला कोभीभ्रापहीन दृष्टि से देखते हैँ?“ 

` “कला वह है जो जीवन मे उतर चुकी हो 1 पुरण॑ता-प्राप्त जीवन, 
व्यवितत्व-विकास के लिए जिन रुचिर्यो का श्राश्रय लेता है, वह कला 
है--भ्रात्मा कौ परिष्रत प्रतिविम्ब । नृत्य श्रौर संगीत की सृष्टि श्रात्मा 
कोऊचाउठनेकेलिएदहीहोती रदी) वताश्रो तो कि इन कब्बालं भ्रीर 
नतेकियों का ग्रास्मा को ऊँचा उठाने ` मँ ` कितना योग रहा है कि इन 
तुम पलाकार की संज्ञादो ?" 


प्रीत भ्रौर रौत 


ष्तो सौदा हौ रा है डाक्टर साहव ?” 

"दिनङकुल श्रौर वह इसलिए कि प्रसासन स्वयं सौदागर वनवैवा दै) 
हम जव सस्ति की चर्वा करते ह॑तो उस्र एतिहासिक स्वकूप कौ श्रद्‌ 
मे ्रपने पर्तमान पिनौने ्राचरणो की मिथ्या डीग हाकि है। भता 
खण्डित व्यक्तित्व के भ्रन्दर सांस्कृतिक वेतना कंसे सम्मव है 7" 

“लेकिन सहिष्णुता श्रौर सह-रस्तित्व कौ मारौ नौति का सम्भान तो 
विदैशोंमेमौ दो र्हादै" 

गदूसतिषएु किः देश के प्न्दर चल रही गाली-गलौच श्रौर प्रन्तीयता 
छी भावनाग्नौकायातो उन्हे पता नही; भ्रयवा वे इतने सम्य है-कि 
हमारा कोढ हमे नही दिति 1” 

म पिर बोला, “भ्राज हम कति कुख है मरौर करते-कुछ हँ । वाणिज्य 
वृत्ति समी श्रेणियो कै व्यक्तियो में पाष जाती है । बनिया खरीदता कुठ 
प्रौर माव है, वेचता कु प्रौर भाव है ।” 

“निन समाधाने ?" राघव भमला कर पू यैठता 1 

म तय उसे दल फा कायंकम समाता, यानी अनुरापित्र नागरिको 
कै संगठन फी वांछनीयता पर प्रकाश डालता । कसौटी से निकते हए सोने 
फे समान भिलमिलति त्यागी, निष्ठावान्‌ युवकों कौ सेना कै संगठन प्रर 
जोर देता गो भगोने मँ पक रही खिचड़ी के समान राष्ट के भ्रष्ट योक 

जीवन को स्वच्छ रूप दे स्के] 

राघव की निष्ठा भ्रौर सहयोग से भ्राखिर मै एक विदल गठन 

स्थापित केले में सफ़ल हो गया था । दल में केवल उन्ही युवे को तिना 
जाता था जिनके प्रति मु यवा राधव को पूणं विद्याच ोवादाङि 
वे राष्ट्र हिति के लिए दल के श्राह्वान पर भ्रपना सवक तमाम च्चे 
धाश्रम मे अररिक्षण-केनद्र ये जहाँ उच्च वेतनो पर विदान्‌ श्रां 
धे! दल कै श्रदिक्षित सदस्यो को रिक्लादी जवी यौ शरैर 
भिन्नमिन्न मदनिक्षण ताकि वे प्रधासन के उ्तरदारितवो द्धं 
यौम्य बन सके} 










१६६ प्रीत श्रीर रीत 


राचव वडी योग्यता से इस विशाल संगठन का सफर्व नेतृत्व कर रट 


धा ! उसकी त्तखनी मे कमाल का जादूतेथा ही, श्रव उसकी वाणी ममी 


वरी रोज भर गया था 
दल के सदस्यो मे श्रीर्‌ बाहर वह राववं दत्त के नाम स नं श्रपितु 


प्राण दत्त० क नाम से विद्यात २ था, प्रदेव, पंजाय 
श्रीर्‌ विहार का तूफानी दौर कर्‌ वद्‌ युवक को विशेष खूप से श्रार्कपित 
कर चुकाया) प्त करने सिए युवक भ ण्ड के मुण्ड 


हलो श्राति, पर केवल उन्दी दल कौ सदस्यता भिलती जो मीनो 
तः साधव के नेतृत्व सं रहकर श्रपनी निष्ठ, लगन, श्रनुलासन शरीर चरित्र 
से उसे संतुष्ट कर पाति 1 

पुर एकः समय रेखा श्राया वि दस विशालं संगठन का सर्व्व सेना- 
पति दही स्वयं चिचलित-सा दिखाई दिया । यरि, शरनु्ासन श्रथवा श्रच्य 
प्ट से नदी, दल के सिद्ान्तो मे उसकी श्रास्या को मने छटपटते इए 
नपा । वह्‌ गोरलफुर {तिके किसानो मै दल का प्रचार करने णया षा 
‡ तव उसके िचार-परससवर्तन का मु सकेत.मिला । तुरन्त तार देकर भः 
ऽसे स्िलोगी बुलाया श्नौर वोला, "तुम जनता के सामने छियाटमकः पर 
न रखकर सायुः कव वत गये ? 

मेरा उते सषु चोपित करने का तात्पर्यं उसके उन पणते की श्र 
ध्यान ग्राकृष्ट कसना चा जिनमे उसके विचार तिनोवा जी श्रणवा उन 
कार्वरवी वेला नाम्‌ की एक तरुणी के विचारे से साम्य रखते हुए मह 


किथिग्येये। 

राचव वोला, "सायु वनन) कोई युरी बात तो नदी, दावटर सर 
न्तो तपस्या करो, पर य सिलोमी म नरी, वद्रीनासयण जा 
धस श्रा्नममे कर्मट देय-भवतों के िए स्थान दै जो क्रान्ति का सु 
कर सकं, महात्मानो के लिए नहीं जो प्रवचने द्रास श्रात्मयुद्धि की 
श # 


_ मला. पर्‌ व्विसी महन ्नुप्ठान के लिए पटले शर 
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शिविर उति हए यी, तो मेने पाथा क्रि मुर लेने चार-पाच प्रोदं महिला 
श्रौर तरणिर्या स्टेशन पर पर्व हुई थीं । 

एक ॒सूवमूरत-स्ी तरुणी श्रागे वदढकर नमस्कार करती हुई चोली, 
"यदि मुभे मूल नहींहोर्हीतो र शायद डा० वड़घ्वाल का स्वागत 
कररहीहं?" 

मै ्राश्र्वाद देते हुए बोला, “तुम्हारा श्रनुमान ठीक है । वेला जी 
तो सङ्रुशल हन?" 

वह्‌ हँसी श्नौर योली, “वसना ्रापका भ्राशीर्वाद कंसे प्राप्त करती ?” 

"तो तुम्हीं वेला हो ? " म श्राद्चयं से ठगा हुमरा-सा उसकी शरोर देखने 
लग गया 1 

वेला तरुणी थी ! सूवसूरती की भी चर्चा ग्रववारो मे पदी शी, पर 
दरस कदर भोला-सा मुखडा श्रौर इतनी छोटी-सी त्राय उस प्रस्यात भरूदान- 
श्रान्दोलन नेरी की होगी, यह्‌र्भैने सोचा भी नहीं था 1 यह्‌ लडकी तो 
पैतीस-चालीस साल की भी नीं दिखाई देती थी 1 न उसमे वह्‌ प्रौदृता 
धी श्रौर न वह्‌ प्राडम्बर ही, जिसकी थोडी-चहुत कल्पनार्मैने की थी। 
यह्‌ तो विल्करुल छोकरी-सी थी--भ्रत्प-वयस्का, जिसमे यौवन का चांचल्य 
होना चाहिए धा श्रथवा भावुकता का ज्वार । यह्‌ केसे जनता भें विद्वासं 
श्रीर श्रद्धा पैदा करती होगी ! 

 चह्‌ मेरे.्राश्चयं को लक्ष्य कर हँ पड़ी थी ! सम्भवतः मेरे विचारों 

की टोह लगा वठी, तभी तो वोल उठी, “सेविका वन कर यदि गोम 
न श्राती, तो कंसे श्राप जसे महापुरुषों का ददन करती ?" । 

उशके.वोलने का ढंग.सरल था श्रौर उसके शब्दों मे उपचार के स्यान 
पर श्रात्मीयत्ता थी मानो नेत्री न होकर वह्‌ परिवार की वहूवेटी थीलो 
मानो युवक संव कै संस्यापक् कौ नही, श्रपितु पने क्रिसी सम्बन्धी वुजुं 
को लेने स्टेशन पर ग्राई थी । 

र वोला, "वेट ! क्व से तुम इसक्षेव्रमें पड़ीहो ? 

वह्‌ पिर हंसी श्रौर वोली, “कोई सात-भराढे साल से, पर जसः श्राप 
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सोच रटै है, वैरी कोई वात नदीं 

्म्क्या सौव रदा?" 

ष्यही किसवकुछत्याण करद्मेव्रमे द्द पड़ी हूं" 

ण्तोक्या यहं मलत दहै? 

शर पारिवारिदमोह्‌ से मुपन नहीं ई धी ।" 

शुम.“ "यानी तुम्दारि परति" "^? 

"जी, भ्रौर दो वच्चे है जो प्नन्यत्र विष्ठा प्रप्त कर रहे" 

“वाह, फिर यह्‌ तपस्या ?" 

"प्रात्मतुष्टि के तिषएु, ावटर साह्व ! ” 

र फिर उश देखने लग गया षा 

बेटी! तुम रिस उच्वप्ररिवार की हौ भौर उच्च रिदा 
भी?” 

वह्‌ फिर हसी श्रौर योती, "परिवार कौ वर्यौ छोटा यता, पर दिशा 
तो प्रव प्रापर्ज॑से विद्रान्‌ ॐ चरणो मँ बैठकर हौ प्राप्त यपौ 

म उत्त तदक रेयु दही देरमे प्रभावित हो गयापा । वह गघुर-मापी 
श्रीरकुतीन यती यौ । कूठ ही मिनो मे उक्षे मपर प्रधिकारणा 
करलियाथा। 

उस धिविरमे पषा तौ श्रातिच्य-यत्कार करती इई वह॒ योनी, 
“प्नार० दत्त फी धरपेदा प्रापने स्वयं ही ग्ाकर दहन दिये, वश्य मेरे भन- 
जामे मे करिये गये नेक कामों काफल दै, वरना जिनके दयन दुम है, ससे 
मे उनका श्मातिच्य करने का गौरव प्राप्त होता ! ” 

म योना, "नही, बेटी ! यह पुग्हयरी प्रतिमा ही मुषे सच वरद 
वैते ही, जते कमी दत्त ने ममे प्रमावित्त करिया था 1" 

वह्‌ हैमी भ्रौर वोती, “तेकिय ग भ्ापके साय नर अस्स, इ धर 
सत्य समिय ।“ 

भी हेष पडा यद सोच रद्य धा, कवे इडे खार रस्म स 
मीति पर उरा साफ-साफ दो वातं करू । पटी देख्ेठे ईशर र् 


१६८ 


श्रौत भौर रीत २०१ 


भरर ण्य, समी के लिए तुम्‌ भ्रव कार्यम निर्धास्ति करेगौ ?" 

"भीमास्य तो पहले भी उपलग्ध रही है, डाक्टर साह्व । उते ४ेष 
क्रियारमक स्वल्प दिया है गांधी जीने।" 

मुके लगा बहं प्रत्पवयस्वो तद्णी गुमः जे बुजुर्ग के समक्न म्ात्म- 
विश्वास के साय पेते प्रिकारं शब्दो मे वातकर रही धौ मानौ जेर 
वुजुमं न होकर कोई यच्चा था प्रीर'उत्टे वह्‌ स्वये यांभीजीकी 
व्यापक दृष्टि तेकर धरती प्रर भ्रवतरित हई हो म प्रात्रमण-साकर 
उठ । चोला, “जानती हो, मेरी यच्ची, निस कार्यकम को लेकर तुम 
चलती हो, बह प्रादर्शं होते हए भी व्यावहारिक नटीं है । कते तुम फिर 
विश्वास दिला सकोगी म तुम्हार यह कांत्रम मले ही कुछ समय तक 
फलप्रद रहै, भरन्त मँ केवल भीमास। बनकर हौ रह जायगा, ठीकः वैस ही, 
जैसी भ्राज वौद्ध-दर्शन की गति देखने को मिलती दै 1“ 

वह्‌ कर शण मेरे दाब्दो का रयं लगाती द्री शौर पिर योनी, 
“द्मापरका तात्पवं है क्रि यद्‌ कायम सत्य पर धाधारित नटी ?“ 

*यह्‌ भ्रादर्श है केवल, टीपः उरी माति, जसे रच योना भीर धर्मं 
पर चलना 1 यहं सोचन। फ भविष्य में धनी-व्ं इन पग-याव्ार से 
्रेर्णा पाकर निर्धनो मे धने प्रयवा भूमि वितरण करेगा, भोरी कल्पना हि । 
मापी जी जैषी भ्रात्माए हजारो वपो कै म्रन्तर पर जन्म तेती है । हवार- 
दोहर वमे कमी दप्र-वीष् साल, यहु लहर मानवको तरित कर 
दे, सम्भव रै, पर्‌ वह मानवप्रकति में समाविष्ट हौ जये, सत्य नदी । 
वरना तुम्ही वताप्रो, क्या गांधी पहते षदानहीहृए घे? क्मोषिर 
साम्राज्य वने, जमीदारियी पक्षो हुईं भ्रीर घोपण चक्र चलता रहा ?“ 

वह यच्ची श्रय मेरा मुह देखने लग गई यी। मुके विद्वास्त-साहो 
चला कि भेरे एकः ही प्रहार पर उसने घुटने टेक दिये । ह पर फिर जुव 
उने योलना शुरू किया तो महमूष हृघ्रा कि वहं युद्धम दत धौ 1“ 

वह्‌ वोली, “गूढ श्रौर सत्य का संप तो स्वयं भी प्राङृतिंक ‡ 
जीवन भ्रौर मृत्यु की सम्माव्यता । मृद्यु के मयस चच ^ 
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प्रति मोह का त्याग नदीं कसते, वसे ही भरसे भय खाकर सत्य कों 
तिलांजलि देना वुद्धिसंगत तो नहीं ? 

"प्र्‌ वयो न चिकित्सा पर ही निर्भर रहना छोड हम पथ्य की खोज 
कर्‌ ? 

“क्या पच्य निर्धारित करते ह माप ?” 

"सी व्यवस्या स्यापित करना जिसमे शोपण की सम्भावना दही 
समाप्त हो जयि 1" | 

वह ह्र पड़ी शरीर वोली, “प्रापने सीये क्थों नहीं वताया किं भ्राप 
साम्यवादी ह?" । 

प्पे साम्यवादी नहीं, समाजवाद में श्रास्था ्नवश्य रखता हँ । 

वह्‌ बोली, “मावस दासय निर्घारित सिद्धान्तो पर दीन ?*. 

“तुम उसमें दोप वताग्रो 1" । 

, श्वे रिसा श्रौर करन्ति दारा राज्य स्यापित करनेकी प्रेरणा देते 
म ? 9) 

"ह, इसलिए करि भ्रन्य उपायो से गोपितों के दाथ में वारतविक सत्ता 
नही श्रा सक्ती 1 द्रव्य की दाक्रति के विरुद्ध उनके प्रयत्नो के फलीमूत होने 
की कोई सम्भावना नहीं 1 द्रव्य कौ दासता सभी स्वीकार करते है ।" 

“तानाशाही सरकार क्या जनता को विचार-स्वातच्य से वंचित नहीं 
रखती 7” 

“जिन विचारं का कोई मूल्य नही, उन्हे प्रकट करते रहना क्या 
वकवास करना नहीं १ 

“लेकिन फिर मस्तिष्क का मन्यन कंसे सम्भव है ? परिमार्जननहौो 
तो नचीन निप्कर्पो में गतिरोध न प्रयेगा 2 

"लेकिन माक्सं ने विचारों परं प्रतित्रन्थ नदीं लगाये, नेवल प्र॑जा 
की व्यवेस्या की है, वयोकि निरेक विचार ्रनुशासन की उपेक्षा कर 
आवारापन भ्रौर विलासिता की भोर ग्रधिक म्राङृष्ट होति हु 1" 
 प्नौर तानाक्लाही ? | 
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"नही, सेस कार्यक्रम कहौ 1“ 

वह बोली, “लिये, भ्रापकी चात मान जाती. हु पर यह वताय कि 
तव श्रलग-प्रलग क्ष्रों मे वसने वाते सोगों की क्या स्थिति होगी ? षेव 
दाव्द का प्रयोग भ इसलिए कर रही हं कि विष्व का राष्ट में विभक्त 
होना साम्यवाद स्वीकार नहीं करता 1" । । 

"ठीक कहु रही हो, राष्टीयता अ्रविकसित मानव की संकीर्णं वृत्तियों 
की परिचायक है! मानव विश्व का नागरिक माच्रहै।" 

"ह, तो षया स्थिति होगी--तिग्बत जसे हिमवर्ती कषेत्रम रहते वाले 
लोगों कौ, भौर उनकी तुलना में उन लोगो की, जौ उपजाऊ भूमि पर्‌ 
निर्वाह करेगे ?" 

“राव स्वतंत्र हो, भदभाव-रहित जीवन का रसास्वादन करं 1" 

प्लेकिन तव भी पंजाव श्रयवा उत्तर प्रदेश के निवासी तिव्वती जनता 
से प्रधिक वभवद्ाली, सम्पन्ते श्रीर्‌ समृद्ध होगे । वया वह्‌ भेद-भाव पनः 
मानव-विचारधारा भे प्रकट न होगा, जव कि भेदकी स्थिति वनीदही 
रहेगी ?" 

नि इतनी दुर कौ नहीं सोची थी, सतः उत्तरन दे सका) 

वह्‌ वोली, '"ासन तंत्र के भ्रस्तित्व की कल्पना तो उस युगमें 
साम्यवाद स्वीकार नही करता, फिर कंसे उस भेद-भाव की समस्या का 
समाधान होगा? क्या गंगाकी धारा तिव्वत पहुंचा दी जायेगी भ्रथवा 

मालय को चकनाचरूर कर दिया जायेगा ? साभ्यवाद कै प्रादुर्भाव से क्या 
जलवा श्रीर्‌ अरन्य भौगोलिक स्थितियों पर प्रभाव पड़ने की आ्राशञा ह. 

अवार्‌ हो चलाया श्रौर वह्‌ खिलखिला कर ह रही थौ । वह्‌ 
रणे योली, "साम्यवाद की कल्पना मरपूणं श्रौर ्रव्यावहारिक है, वरयोकि 
उरम्‌ मनने का श्रं भरा हुमा हैः प्रकृति की सर्वया उपेक्षा की गद है । 
तथ्य यह्‌ है फि प्रकृति सवंशक्तिमान है । इस दुनिया में भली-वुरी सभौ 
चीजे हग, क्योकि प्रकृति दोनों को साय लेकर ध्राई है । हमारा रादौ 
केवल यही होना चाहिए कि बुरी चीज को भली चीज प्र हावी होने से 


९०८ , श्रौत भ्रौर रौत 


मुके फिर श्रावय हो ्राया कि स्वयं उसने फिर राघव की चर्चा 
छेडदीथी)। 

शरं बोला, “सुने द तुमने दत्त के भापण ? 

“प्रखवारो मे पद्ती हं ।'' 

“तुम्हारी उससे जान-पहचान कंसे हुई ? 

“जान-प्टंचान कंसे होती ? श्रभी तो उनके दन भी नहीं हुए ह ।" 

मेरा श्राइचर्यं श्रौर वट गया 1 

भ बोला, “राधवेकोदेखा है?" 

चह फिर क्लान्त हो उठी ओर वड़ी सफाई के साय उसने चर्चाको 
मोडदे दिया) 

वह्‌ मुभे विदा करने स्टेदान पर श्राई तो म बोला, ` “लोक-नायिका 
के दन करने राया धा, पर पु्रीकीयादलिये जा रहा हुं ।' 

मेरे स्ेह-परद्न से उसकी भ्राखिं तरल हौ उटीं 1 

म डिव्वे के श्रन्दर वैठ गया तो वह्‌ मेरे चरण दूती हुई बोली, "दर्शनों 
का मोह बनाये रखंगी । 

भ गद्गद हो उस । सिर पर हाथ स्व र्मैने उसे प्राशीर्वादि दिया । 

वह्‌ लौटने को मुडी तो प्रसीम संकोच के साथ क्षीण स्वरम वोली 
"राघव हु कहँ?" 

इस समय यौ प्रसंग से वाह्र इस प्रशन ने मू कपायमान कर दिया । 

बह मेरी ग्रौरन देख कर, नीचे भूमि की भ्रोर देख रही थी 1 

द्रवितत हो उठा या। वोला, “तुम हमसे श्रपना तो भेद दुपां मई, 
पर जाति समय हमे खोखला कर देना चाहती हौ क्या ?" 

फीकी हंसी उसके होठो का स्प कर ग । । 

म वोला, “नहीं वताग्मोगी कि राघव से क्या सम्बन्ध ये तुम्हारे ?“ 

“म उनकी पतनी हं"--घीमे से स्वर में वह्‌ वोच ्रौर फिर उसने 
मेरी श्रोर पीठ कर ली । सम्भवतः वह्‌ मुभ उत ग्रामो को नहीं दिखाना 
चाहती यी जौ तव श्रनायास ही उसकी प्रों सेच षडेये। 


श्रीव प्रर रीत २०६ 


पने सुनातो लमा पानो मेरे नीचे की धरनी सरू गरू हो | 

“ह मगरवान्‌ ! तो यह्‌ दस्य या तुम दोनों कौ उस प्रस्वामाषिक 
प्मवस्याका?" 

र खवः कर गदुगद कृष्टं से वोता, “मेरी बच्ची { जिह तुम रार 
दत्त के नाम ते जानती हे, वही राघव“ 

पलट फर कार्यौघ दृष्टि से उसने मुके देखा, मानो मेरे कथन पर 
उति विद्वा न प्रा 1 

गाही सीरी देकर चल दी तो भ बोला, “मिलना चाहोगी तो मुम 
लिख देना ! घुम भ्राज से मेरी पु्-वपू दौ ॥" 

उत्ते धायद मूच्छ श्राति वालीयी प्ररं ठीक से देएनदीं सका 
वर्योकिः गाड़ी तव गति पकड़ चकौ थी । 


सिलोगौ वापस भ्राफ़र मेने रापवसेन तो सफरकी ही कोई यात 
की श्रौरनयेलाकीदही। वह्‌ मृ उसी तरह विचक्तित प्रौर विप्सा 
दिखाई देता धा । वेला के भी ममे समय-समय पर पतर प्राप्त होते रहे पर 
किसीभी पत्र उसने राघव कौ चर्चानदींकीथौ। म उस मानिनी 
गवती के दईं पर ्राश्यर्यान्वित था 1 | 
एक दिन राघव को मैने पास बुलाया भ्रौर बोला, "दन के तिद्धान्तो मे 
यदि बुम्दारी श्राष्या हट गई दै तो स्पष्ट कट्‌ दो । भ मुगहं मुत वरः दगा, 
प्र मेरे साय छल मठ कयौ क्योकिः भँ विरोप सहन कर सक्ता हं, एल 
नही ॥" 
। वद्‌ इस प्रताइ्ना से क्न्य श्रौर दुखी हो उठा प्रर कु नही वोला 1 
म प्मागे वोवा, "यदि तमद सर्वोदय कै परिढान्त प्रिय है, तोष पुट 
चिनोवा जके पासजाने की प्रनुमति देता हुं। जो तुम्हं पसन्द हो 
कृरो, प्र राजनंतिक जौवन को छल-कपट से दुर रलो (” 
` चट्‌ प्ते तो पु देर सोचता रहा पर फिर वोला, "अं सिद्धान्तो से 
सोखलो हौ युका हु, डाक्टर साद्व ! यत्कि सच तो यह्‌ है कि प्ह्ते भी 


'व्ठममता ६ 
न्वता जा रहा था ४ 
सवय \' वर्‌ अत्यये तनै लमभम्‌ त्वत्र \ 
यर्‌ तुमने देरसपये पिम सल दी. 


व नददस "द 
` "सोच = पि एस्‌ ऋ 
, वा त श्च गणा \ यरी 

पीन स्योकृ > उसे सदन टला दी \ 

९ देखा मै का पुिन्द उवे हाथ से दत्‌ टु योता "दुल 
यरी सी पिल 9 तदं सललम तुम उसके हे, परभ य ‡ 
जानता दै लः दु दो वच 31 

चद्‌ मावः पककर त्वस्तमस्न सथर रथया आवय भे, 4 
शोदी देर का सन्तुलन वैटा \ 
शं उसकी दा, वर्पस ह 
च उल \ का देर तकः उदो त पोष 
लवर दोग = \ 
स मोल? "वेला को सतव-गौव "मः 
पड न, उाबटर सा ४५ 


प्रीत भ्रौर रीत २११ 


“यदि वहं मौ तुमते दसी प्रप्र का प्रर करे वौ तुम्टाय कमा उतर 
होगा ?" 

श्वटी, जो प्रमी बुद्ध देर पहने मने भ्रापको दिया 1“ 

षतो खमकरसो ज्रि उसी से परिनता-जुनता उत्तर उपतका भी होमा ।“ 

वह्‌ फिर षुपहो गया। 

मुछ मिनट मीन रदङ्र वोता, “वच्चे उसी के पाप्ररह्ये ह क्या ? 

~ "नही, सढको दित्ती केः एक वानिज षठृरही है प्रौरनद्क 
देदरादून के सैनिङ़ च्छल मेँ 1“ 
यह सूचना दिनी प्रकार्येलासे र्म प्राप्त करलायाया। 

थं योता, “मासूम पडता है, तुम दोनों कौ स्वतंत्र व्रिचार्धाएषएं 
विचार-वैमनस्य पैदा कर ग प्रौर पिर स्वामिमान तुम्हं पृयस्‌-बृथक्‌ शेवो 
भतेगया1क्यारादीदटै? 

राघव ने उत्तर नर्दीदिया। 

भँ योना, "तुम दोनों प्रतिमा के पुंज हो, वुम्दारे विचार, चिन्तन- 
दात्र प्रौर दृढ़ घरिप तुम्टूं ऊंचा उठा गये तुम नि.खन्देह्‌ भराप्रमानके 
नशर की नाति निपर उठे ही, धरातल कै मामूती पीव नदींरदे, प्र 
लगता दै दोनों में एकः भारी फमी रद्‌ गई, जो दोनों कै व्यत्रिित्वके 
पूणं विप मेँ मतिसेष उत्पन्नं कर गर्द । तुम चमकः उठे हो, पर तुम्हारी 
यद्‌ चमफ़ स्थिर रह्‌ पायेगी, विवादास्यद है । जानते हो षयो 2“ 

उने पृष्टा नही, केवल मेरे मुंह की भोर देखने लग गया । 

र योना, “दशसिए कि दोनों मेँ लहै, दूसरे केः प्रति नही, स्वयं 
प्मपने प्रति । मिथ्या दम्म का पोयण क्र वुम पार्थक्यं को स्थिरठादे रै 
हो, पर हृदय दोनो का यदा रहा है । बाहर से मौन ह, पर प्रदर तुम्हार 
हाहाकार है! विरक्त लगते टृए मी तुम दोनों कै प्रन्दर ठर खारा मोह 
टै । वघ यही च घुम्ढएरे पि्रोन्मुख होते मे वाधक होगा । वित्तय होना 
गीष, राघव 1” 

वह फिरमीङरुछटन वोवा चो श्रोधित-मा हो मने पटा, “तुम उमे 


भ्रति ^` 


गरचरवो दो 2" 
ज महीः 5 हदिया गया 1" 
प्रमी मी तुम्दाय म (4 
वद्‌ किम वषट गया 
"साच \ सपे कट था किवुम्दस पुर्मामिलन सम्मव टै\ 
यदि श्राना दृ, त जानोगे उसस्‌ {मिलने 7" 
कोद साम लू, टाक्टर साद्व ४' 
किर वटी उत ? पुदित्याग करो म्म का ए 
वह्‌ योदा, ष्व्‌ वया चरर छोड चकौ ५ 
पन उस्न सम्पकं वना ट \ कमीकती चर स ग्राती ४" 
"तन्द्र नी प्रति ई उससे ल्िलने ?'' 
“कौल लिन्द (4 
चह कुट का शरीर सवुरचाता मरोल “उसवे दूसरे पति ?" 
ने सुना तो लगा द्र ट की चोरौ घ लर्‌ कर खन्द म 
जा परया \ चेला-जैसी लिदरल < ग्रौर किर मका दूर्‌ पति \ यद्‌ 
वसि सम्म्यट सकता था ! अविदवास से उसकी शरोर देखने लग गया \ 
चह वोता, “चर प्रः 2" 
सोचते द्रए कृ ठहर कर्म चोला" (जञन्नो ग्रौरत्राजि दामभेरे 
प्रस्यान कंसे के प्प कयार्दी जास्रो ४ । 
वद्‌ विघ्रान्त सो मेया मृ देखने लगा पर उसकी कार्‌ श्र 
श्ध्ययनव्‌ त्र चला श्राया था) 
तरला कौ विना सूचन च यथव को लेकर विप श्रीस्यः 
दी सीमा पर ह्यत उस मव न पर्टुच मणा जस पदयात्रा करती 
चेला श्रपना दिविस दि थी ; की गाद ल वर्ह ते 
चेल तव दविप्विरसे शरो ग्नन्तर च्राधना-सम। स प्रवचन देरी 
रम विरक्त म  प्र्मना समा क (िर्पजित. द 
~ गलेको शुकी \ पर वट्‌ चरं 


रीत श्रौर रीत २१३ 


नदीं कर पाईं क्योकि भौ उसकी दृष्टि रापव पर पड़ गई जो दूरी 
भ्र दोतलपाटी पर बैठा हा या । वेता ने उे देषा तो उ्षकी शि 
श्रारचयं मे पटते तो चमक उटी परर फिर वन्दं हो गई धी ! साड़ी के पल्ते 
से तुर्त उसने भ्रपना मह्‌ छिपा चिया । वह विभ्रान्त हो उदी थी मानो 
सैम विसी भूकम्प वेः भटके से गयभीत हो वद्‌ संजादीन हो चती ही । उसके 
भनन्दर फम्पन भौर पूछा का भ्रामास पाकर मैते तुरन्त उटकर उरे सहारा 
दिपा प्रीर उसी पीठ पर हाय फेरे हुए उसको संयत करगे तया । वु 
शण वाद श्रपे मह कोसाद्रीके पलनेमे चुपाती हुई, वह पतटं कर 
दरे क मे चली गयी । म श्रन्तवेदना में छटपटा हृप्रा क्र देर वैरे 
ही खषा रहा । राधव के मुल पर प्रवत मौन विराजमान या। उत्तमेन 
तो को प्रतिक्रिया दिवा म्नौरन कोई गति ही की ।उस् करुण ट्य को 
देख फर भी वह्‌ द्रवित नदीं हमरा था । दिनचर्या से निवृत्त होकर श्रौर 
रापवनेकठेवालियातो फिर दुसरे कशमेदेला के पास जाकर भं 
योता, “तुमने राघव को निमंत्रण नही दिया, प्रर्मे उेतेही प्राया 1” 

उसकी पलक तीचे कौ मुक गड 1 

“उससे वाते नही करौगी, चेटी ?"” 

वहू श्रवरोषद्ीयी। मुंहको धावत मेही रखठी हुई बोली, "पहा 
से साहस पदा कर्णी बार्ते करने का ?" 


॥ ¢ कु देर स्क कर सोचता हुभ्रा वोला, "तुम दूसरी ध्नादी कंसे कर 
वेदी 7" 


वहं घवररा उदी श्रौर वोती, "यह्‌ वात उन्दने ही प्रापक यठाई 
होगौ ?" 

शह, भोरमे श्रनुमान है कि भवश्य कर एमी स्यति रसन 1 
गह होगी, जिन परन तो उसका श्रधिकार रहा श्रोटने वुम्ारा दी 1” 

यह कुछ न वोली 1 

"तादो, बेरी! भी हत्ताहो जाङमा 1" 

“निपरि के भ्रमिाप से ग वारिति सनतलन न रय ग या 


त श्रौर रीत्त २११ 
गचत कैः श्नन्दर मुह सुपा कर मंद स्वर में बोली, "याप भी चमे, पिवां 
गी ! प्रर्थेना-घमा में 2" 

शप्रकेते म?" श्रवन फर्खलार्यै। 

बद्‌ विहर उटी 1 खषय का नाम, वह्‌ होर प्रन ता सकी + पीट 
प्रकी थी रघ्ने द्म दोतोकीप्रोरये। 

म राथव कौ रोर मुड कर वोला, “चतोगे क्या 7” 

“कया करेगा जाकर ?"“ 

“दज प्रौर लार्लो ङी स्या में जनता वेला के प्रवचनों को मुन 
बुक दै 1 तुम्दे षया उसके विचारों को सुनने का मोट नहीं ? 

बह भी श्रव गर्दन मुकाकर नीचे दां की भोर देन तग गया था । 

वेलाको तमी भने तनिक भँचल देटा कर घोरौ से राव की प्रर 
देखते पाया 1 

दोनोको सुनता दप्रा वोता, “दो वच्चे, जो दुनियाके भोट्‌, 
लगायधौर हट मे बुरी तरह जग हए है, धाज नेत्त कैः स्प भं दिष्यात 
हो चते, कितनी महान भ्राद्चयं छी यात दै ॥" 

फिर राघवको प्रत्या सभ्बोवित कते हए म वोता, “म्द वरदी 
दूर ठेतों भँ जाकर मुम्पन दुष कर सिगरेट तो न्ह पनी है ?" 

मश्व टदा सगरकर हपने दया था, एर रथव प्राद्धयं म मपरवा 
हा मुभे देखने लमा । भने मटुमूस प्रिया बि वेला ङे टोठों प्र भी तव 
मृदुल हेतौ तरपितिद्धो चली यी। 

हम तीनों धन्त भे परा्यना-रामा में प्राकर मंच पर प्रासोनदोगये॥ 

वेला ने भ्राज छोटा-सा मापय दिया प्रौर णर मुके योदने का मिमं- 
च्रगदेर्वंटी 1 

मु श्रपनी स्थिति दास्यास्पद-घी तमी, पर मेगवान की तनी क्रपा 
रदौ फियेसा नै उप्त जन-खमुदाय को भेर रौर राघव का परिष 
नदी द्विपा । 

तव क्रान्विकारी-रद्टृवादी नेतके स्वरोर्मेः 


रीत मौर रीत - २११ 


रचित कै भरन्दर मुंह घुग कर मद स्वर मे वली, "प्राप मी घतगै, पिं 
मौ! प्रा्यता-चमामें?“ 

श्रयते?" प्रदन फरख्यार्वे। 

वहं तिहर उठी 1 रुषय कय नाम, वह्‌ ह्यो प्रनना रकी! पौठ 
फर सी थी उसने हम दोनों को भ्रोप्से। 

ग राच की भोर मड फर योता, “चलोगे षपा ? 

"क्वा क्या जाकर 7" 

“द्जासें श्रौर ार्वोकी ख्या में जनः वेला के प्रवचनों की मुन 
ची है । तुमे षया उसकं विचार फो शुने षा मोह नदीं ?“ 

वह भौ धव गदेन गुकाकर नीचे पदां की शरोर देपने सग गया या। 
वे्लाफो तमो मेनि तनिक प्रचल हटा कर चोरी ते राधव शी प्मोर 
देखते प्राा । 

दोनो फो सुनाता हषा बोला, “दौ वच्चे, जो दुनिया के मौह, 
सगविभ्रौर ट मे वुरी तरह जक हुए है, धराज नेता कै सूप मे दिष्यात 
हो घते, कितनी महान भ्रादचयं फी चात है 1” 

किर रधवकौ प्रत्यदा सम््रोवित्र कते हुए म बोला, “मद्‌ कीं 
दर छेत मे जाकर मुने दुष कर श्विगरेट तो नहीं पीनी है 2” 

म भ्रव टाका लगाकर हमने तमा था, प्रर राघव प्रादवर्यमे पता 
हमा ममे देने लगा । मने महू दरिया कि वेला के टोट प्रर मी तव 
भूषत हं ठरपिति ह्ये चली षी! 

हम तोन धन्त मे धायना-समामे श्राकर मच परप्रासीनदोग्ये। 

वेवा ने भ्राज छोदा-एा मावण दिया रौर फिर ममे बोलने का निम- 
श्रणदे वदी ॥" 

मुक श्रपनी स्थिति दास्यास्पद-सी लगी, पर भगवान की इतनी एषा 
स्ह कि येला ने उपस्थित जन-खमुदाय को मरा श्रौर साधव का पस्विय 
मदी दिया। 

मतव कान्विहरी-रष्टृगदीनेगाके स्वरोमेन वौल कर महात्मा 
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न्द ननो खमस पार तुम्टारे शन्दर दवा श्वि हई दै?“ 
वड दृ स्य भरर दिर योनो, "पया हो श्रो है, दष छती जीवन 
ञ्च श्रनि निनी ददन मे श्रयन्ति का वीव बोकर दुनिया को शान्ति 
कापा पदानि चनी ह द्वितो मासै विडम्बना है यह!" 
त्न चदि मो तुम निष्छत दो 1 
यह्‌ योनी, “न वाने ष्रि छत ढी कमा प्रिमापा होमो? 
हम च्विर्मौनद्योग्ये 
रपव मौर येना श्मामनै-एामने दतर दए मी एक-द्रूषरे से वत्त गही 
परतिये। यङ विच्ट तमी मुके उनन्नी वहु ध्यिवि, परमे घम्म पा 
स्दाथा टिकते ख व्यद्धानकोदूरकृंजो संकोच की सृच्टिकर्गया 
पा। दोनी वात्न कटने केचिदु मेरा ष्डाराक्ततेये। भेरेमाघ्यमसेहो 
उनकी किना प्रौर प्रतिशथ्ि चलर्हीन्ेष 
ग राधव चे बोना, “तुम बहू वेला दे पाय रद ! जो कुं हौ गया, 
वहे विपि का विवान या 1 वे्ताके दाय र्ट्‌ कर तुम्रं जोन की पवित्रता 
मदुघरुग हणो । मेयर अनुष्ठान वुम्टारे वगर मी पूरहोगा1 उेवष्येपकी 
प्राप्ति मनृष्पकै परल की खष्वत्ा छी देवन यंज्ञामाग्र है, उरे पोच 
यास्तविक एजति समयद्धी दती है1 तुगमोगान करना म्नि सायद्ोटु 
डे।" वह्‌ व्िघ्रन्वया। 
म वोता, “धने तुमह मिना दिवा 1 परय घम्यान ख व्रवातते कमा + 
दपर वाद राधव मेद पात रया श्रौ दोला, “दाक्टर साहू ! 
यदं मुक वेला को देष छ्ानन्दर शदन्व प्रष्ठ टोका है क्योकि चेष्ठा मेरे 
भाणो भ समाई हई है, पर दना डद द परतदान कर चुकी ह 1 उसका 
पुनः मेरे धरति मोद स्वना, उदो छ ग्रता र परिचय देती ह, भिस 
प्रस्पिरता के कारण नुद कग, दि यदूरयनेन्ध कौ वरण कर्‌ चुकी । 
पट्‌ परमं बहूव प्रिय है1 च उद नरे निल यो युद्कते देखना पसन्द 


नदीकरूणा 1 प्रदर निरय द्र श्राप शरनुष्ठानमे म्रपनी सेदाप्रीं 
क्त दों दता ।५ 
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घुकी हयो । राघव का निच्कपं गलद नटीं ॥" 

वह्‌ मम्मीरस्वरमें वोली, “कु मौ क्योन हो, राघव भरद यहाँ 
छेनदींजा स्ते 1" ॥ 

“प्रौर दतेन?” £ 

"प्राप वृ दिन भ्रौर ठहरिये 1 समाधान निक ह प्रापेा 1" 

कुछ दिनों वादं एक सुवह्‌ को उसी गी से, जित गारी से हम प्राये 
४ किशोरी शिविरं ई भोर वेला ङे चरण दूती हई उमसे विषयः 
गई। 

रापदके साय, मँ मौ जिततामु दष्ट से उष मोली-सी मन्या कौ देष 
रहा ाजो वेला का प्रातिष्य प्राप्त करने भरमी-प्रमी श्राई थी । 

यैला योली, “वहं ग्रतियि नही, इरा दै ।“ 

श्रोरये, मां?” मेरी भोर राघवकौश्रोर ददारा किया दराने। 

“चरण धुम्नो, वेवी ।“-येता वोलौ । 

म गद्गद हो खटा 1 इरा जव राघव कैः चरण दूने लगी, ठो राघवने 
उस वच्पी को प्रगाढ भ्रात्तिगनमें कं निया। 

वेला के भ्रखो से प्रवल श्रधुषारा द्ुट पठ तो वट्‌ भरन्दर चरती गई 1 

षरा नाम फी वहु कोपन बुम्लाईं हई भ्रौर च्िति-सौ मु प्रौर 
रापव को देखती हई कु देर तो वदीं खी रही, पर फिर यदं मी भ्रन्दर 
घनी गई ॥ 

रापव प्रमी प्रसू बदारदाधा1 

श्रगती सुबह जव र्मे उट तो राघव शिविर के वाहुर एवान्तर्मे 
फफक फफक कर रो रदा या । 

मे मपमीत-मा दो उसके पास गया तो वह एक गज मुमेपटा फर 
शिविर कैः न्दर चला गया । 

यहं राघवके नामवेलाकापव्रया। 

रोमांचित दो खपे पटने लगा + 

दरा को मेने तार देकर बुलाया है, इवीतिषएु दवि तुम्दारी भमानच 


